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॥ श्री ॥ | 

संवेधरो विजयतेतराम्‌. : | 

॥ अथ श्रीमद्भागवत भाषा एकादशस्कंधकी प्रस्तावना ॥ ० 
| 


oup t S E TA GC eene 


श्रीविष्ममगवानके अवतारभ॒त परमाचाये श्रीवेदव्यासजोन एक वेदका चार प्रकारम विभागकरिके | 
| |तिन वेदुनके वाक्यनकी व्यवस्थाअथ ब्रह्मतूत्ररूप. उत्तरमीमांसा Sepp राचिके वेदविषे अनधिकारी जो | 
P [eir शाद्र और डिजबंधु (डिजाघम) आदिक हैं तिनकूंवेदार्थका ज्ञान होतै इस हेतुसें महाभारतादि इति 
b | हास और अनेक पुराण अर उदपुराणवूं Usu भये। तिनसेभी जब असंतोषकुं प्राप्त भये तब नारदके | 0 
| rade नारायण झा और नारद॒की परंपरासै प्राप्त सवे पुराणोत्तम भक्तिवराग्य और ज्ञानके अनेक प्रसंगो | हि 
| : करिके युक्त धर्म अर्थ काम अर मोक्षके बोधक और झुक परीक्षितके संवादकरिके युक्त श्रीमन्गागवत 
ld i || नामक पुराणकूं रचते भये । तिसके वृक्षके पडकी न्याइ द।दशस्कंध है । और वृक्षक शाखाकी cau 






$ श्छोक हैं । तिनके मध्य प्रथमस्कंघमै प्रसंगसाहित शुकागमनरूप उपोद्धात है ५ और दिवितीयमैं मनुष्य 
Oa प्रश्नका उत्तर और भागवतके संप्रदायसहित पुराणका लक्षण है २ ऐसे ग्रेथका भूमिकारूप दो 
¢ स्कंध काहिके पिछले दशसकंधनमें पुराणके उक्त लक्षण - योजना किये हैं । तिनविषैं तृतीयस्कंघमें 
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$ महत्तत्वादिकनकी स्वरूप और ब्रह्मारूपसै साश्टिरूप सगै है ३ चतुर्थमै चराचरभूतनकी उत्पात्तिरूप 
@ |विसभै है ४ पंचम उत्पन्न किये वर्तुनकी मर्यादाके पालनसैँ भगवतका उत्कष#प स्थान (स्थिति )|| ® 
0 |हि ५ षरं ्वभक्तनविषे भगवतका अनुग्रहरूप पोषण है ६ सप्तम हरिआराधनादि झुभकमेकी 2 
| o वासनारूप युक्ति है ७ अष्टममैं सतपुरुषोंके धर्मरूप (१४ ) मन्वंतर हैं ८ नवमम इस्व॒रावतारचरित्र s 
© || ताके भक्तनकी सतकथारूप ईशानुकथा है ९ दशममैं दुष्टराजनका संहाररूप निरोध (प्रलय) है १० 0) 
o gaa अवियाकरिकै आरोपित कर्ताभाव आदिककूं छांडिके अह्मस्वरूपसैं स्थितिरूप मुक्ति है ११ 
@ | और डाद्शम्े परबह्म परमात्मा gH sre उत्पात्ति अरु प्रछयका आधाररूप आश्रय कहा है | à 
^ ५२ इस रीतीसै तृतीय आदिक दशरकंघनमें पुराणके द॒शलक्षणोकी योजना है ॥ क्‍ 
जैसे डादश सूर्यनमैं विष्णुनामक श्रेष्ठ है । तैसै तिन छादशस्कंधन॑भभी साधनसहित मुक्तिका e | 
परातिपादक होनेसे एकादशस्कंघ श्रेष्ठ है ॥ ud एकतीस (३१ ) अध्याय हैँ । तिनमें पाहिले अध्यायतिषे ° 
0) |मुसळाख्यान है १ और feat लेके पंचस अध्याश्रपर्यत २-५ वसुदेव, नारद अरु जनक, नव योगेश्व- 
| रनका संवाद है ५ और पष्ठाध्याय विषे डारिकामैं ्रझादिद्वनकरि कृष्णकी स्तुति और कुप्णके प्रति उ 
Q 
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वका प्रश्न है ६ और सप्तमस नवमपर्यंत ७-९ दत्तयदुका संवाद है और ७-२९ पर्यंत; श्रीकृष्णठडव- d 
का संवाद है ७-२९ और पिछले दो अध्ययनविषे यदुकुलसंहारपू्वेक कृष्णका स्वधामक प्रति गमन E | 
कहा है ३०-३१ ॥ इसके प्रत्येक अध्यायका अथेरूप विषय, नीचे घरि अनुक्रमणिकाविंषे स्पष्ट | RU 


AA E ex NN हात 
) दिखाया है। यह ग्रंथ संस्कृतवाणीरूप होनेतैं सवे जननकूं सुलभ नहीँ था। यह जानिके महात्मा श्रीचरण-| 0 
| H 
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दासजीके शिष्यसंप्रदायम्त प्रगट अये श्रीसंतदासजीके शिष्य और ज्ञान भाक्ते वैराग्यकरिके संपन्न साधु श्री 
चतुरदासजी भये हैं तिनोनें सरल श्रेष्ठ और अनुभवयुक्त दोहा चौपाईबड यहभाषा एकाद्शस्कंघ किया है ॥ 
यह ग्रंथ बहुत प्राचीन है, ग्राको ( २६५ ) वषे भये । याके प्रत्येक अध्यायके आरंभर्म प्रत्येक| 
अथेका दोहा | श्रीधरस्वामी उक्त शछोकनके अनुसार सलेमाबाद निवासी पुंडितश्रीधरने we हैं ॥| 
सो परंपरासँ छपती आई है। अब टाइपके अक्षरोंमैं याकी प्रथमावत्ति अजमेर निवासी पाण्डित 
गमलालात्मज हरिशिकरशमांसे पद्च्छेद्‌ व झु्ध करवायके हमने छपाई है ॥ अब ती छितीया वृत्तिमे 
d. मनोहरंछाल सुकुलसे अत्यंत शडकरवायकर सुंदर चिकने कागजपर छापकर प्रसिद्ध किया है याके| 
आरंभर्मै एक एक अध्यायके अर्थके वर्णनरूप अनुक्रमणिका रक्खी है ॥ सो देखनेमेसें अभ्यासीजननकूं 
इच्छित अध्यायके अथेका जलदीही लाभ हेवैगा ॥ या ग्रथका अर्थरूपविषय याके पीछे घरि अनुक्रम-| 

P |णिकाम स्पष्ट जनाया है ॥ यह ग्रंथ बह्मवेत्ता गुरुके मुखददारा पढनेसे भक्तिसहित अह्मविद्याका जनक होवैगा ।| 
® |यातै उक्त गुरुके मुखसें पढना चाहिये यह विशेष विज्ञप्ति है । 
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| अध्याय अंक, विषय, पृछ, 
१ भाषाकतीकृतमंगलाचरण, भागततपरंपरा और 
विप्रशापके fen मुतलार्यान, p १ 


२-५ वसुदेव, नारद ओर जनक, नवयोगेश्वरनका संवाद 
२ वसुदव, नारद ओर नवयोगेश्र जनके wand 
ARAR .जनकके प्रति कबि ओर हरि इन दो 
यागेश्वरनकरि आत्यातिक क्षेम अह ता साधन 
भागवत धमे ओ ARNI भक्तलक्षणका कथन, २ 
3 जनकके प्रति अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन 
ओ आविहोत्र, इन चारी योगेश्वरनकरि माया, 
9 तिनका तरण, AA और पूजादिक्मका कथन, ६ 
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॥ श्रीक्गष्णपरमात्मने नमः di 


अथ श्रीमद्भागवतभाषा एकादशस्केधक़ी अनुक्रमणिका ॥ 


————M———RÉÓÁBÉÓ———— IMIM 


एकतीस अध्यायनमें मुक्ति का कथन । 


अध्याय अंक, विषय. gg. | | 
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४ जनकके प्रति züre योगेश्वरकरि नारायणके 
अवतारनका कथन, के १० 
५ जनकके मति चमप ओर करभाजन इन दो 
योगेश्वरनकरि भक्तिहीन कर्मिष्ठ पुरुषनर वहु 
दोषपूषेक दुगीतिके ओ. युगयुगतिषे पूजाविधिः 
के प्रश्नका उत्तर अर दो संत्रादकी समासि १२|| 
e gm suem देवनकरे कृष्णकी स्तुति | 
आ कुष्णक प्रति उद्धवका प्रश्न, " 
-२९ कृष्णोद्धवततद ॥ ६-९ दत्तयदुसंब्राद-- 
७ श्रीक्रुष्णरि उद्धत्रके प्रति तत्वज्ञानका उपदेश 
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अध्याय अंक: विषय, पृछ, 


ओर उद्धबके द्वितीय AÀ समाधानम दत्तात्रेय 

सुनि अरु यदुके संवादपूवेक पृथ्वी १ qua 
आकाश ३ जळ ४ अग्नि ९चद्र ६ सूये ७ क- 
पोत ८ इन अएगुरुनकी शिक्षा 
€ अजगर १ समुद्र २ पतंग दे भ्रमर ४ qu 
का ५ इस्ती ६ मृग ७ मरस्य ८ ओर पिंगला 
९-१७ || इन नवगुरुनकी शिक्षा, २४ 
९ ञयेनपक्षी १ बालक २ कुमारिका ३ शरकार 

४ संप ५ मकरी ६ भृगीकीट ७ ॥ २४॥ और 
देह ८ ॥ २५ ॥ इन SITE गुरुनकी शिक्षा, ` 
१० तत््वज्ञानके साधनसहित तन्तज्ञानपूर्वक M- 
m देहसंबंधतें संसार है, स्वतः नहीं, यह 
अन्य मतके खंडनतें निरूपण आर seaga 
बंधमोक्षका प्रन .... ` २९ 
११ बन्य आर दो भांतिके मुक्तका, अरु इरिभ- 
क्तिक। क्षण ओर Amh ( ३०) ZANA 
अरु ताके FIAR कथन, .... ३१ 
१२ सत्संगमहिमापूवक कमादुष्ठान आर ताके 


२९ 


२७ 
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अध्याय अंक. विषय, पृछ, 
इंसभगवानके इतहाससें चित्त और गुणके A- 
योगका बर्णन ~. > ~= 

१४ भक्तिवियोगका महिमा ओर सधनासहित 
ध्यानयोगका वर्णन. .... 

१५ तेवीस सिद्धि ओर तिन up ful मो 
क्षमं बिघ्रूपताका कथन, Sia sus 
१६ ज्ञान, वीये ओर प्रभावके भेद d हरिकी प्रकट- 
तायुक्त विभातिनका वणे = Wo 
१७ भक्तिलक्षण धमेके प्रइनपूर्वेक हंसयुक्त धे 
कथन वर्णोश्रमके उत्पात्ति अरु ^ स्वभावपूषेक 
ब्रह्मचारी ओर गृहस्थके धमेका कथन, .... AR 
१८ वानप्रस्थ आर सन्यास आश्रमका धम अघि 
कारके ed आश्रमगत विशेषका कथन, 

१९ आश्रमके धमेतें uq निरूपण किये ज्ञानादि 
कनका ज्ञानीकरित्याग ओर ज्ञानविज्ञान भक्ति 
रूपधम वैराग्य ओर ऐश्वर्यके कथनपूनेक यमानि 

- यमादिकके ३५ प्रश्नोंका उत्तर, .... 
२० गुणदोष व्यवस्था अथं अधिकारिके बि 


३८ 
8३ 


YS 


A | 


AN 
: | 
TP) = 
dv. | 
* > 
CIA 
^ ५ 
i NEA 
E QM 
UM 
| 


Al है Ps 
 *F IR NES x 
C ] 2 s 
| d "wg Cm Tr E 
la g a er iS e 
NP II YS 
Wu cu NE ^ wa ^v me 
deck E RS 
* uw 2 
N U हि - M 2 
iy s -s + ^ 4 
| + $ j J - M 
FP mov TN 
A zi " v We हि 
4 Ux Ld š - 
$i 4 v P. 4 


() || त्यांगकी व्यवस्था, ““ ६५ | WA भाक्त ज्ञान और कर्मरूप तीन योगनका 

3 १३ संत्वगुणकी gau ज्ञानके उदयका क्रम आर | कथन, ... ... .... .... 
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पृष्ठ. 
२१ निष्काम z Kom भक्तिविषे अनधिकारी 
सकामी g त द्रव्य देश 

गुणदोषका वणेन, .... ल TS 
२२ तत्वनकी संख्या अविरोधके प्रकारका और 
एरुषपरकति AAM अरु जन्मंमृत्युके प्रकार 
आदिकका कथन. ६८ 
२३-२६ महान पुरुषकूं दुःसहरूप gei उपद्रव 


सहनका उपाय, 


२३ भमिक्षुगीतके मकारसे कदयेके आख्यानसैँ बुद्धि 
कारे मनके निरोधरूप तिरस्कारसहनके उपा- 
यका कथन, .... ३ 
२४ aber ( प्रक्तिपुरुषके विवेक ) कारिके स 
तत्व ( पदाथ ) नके उत्पत्ति अण लयके चिंत 
नसें आत्मा मनके मोइका निवारण ७८ 
२५ अपने निगुणभावके ज्ञान अर्थ चित्तवियै उत्पन्न 
सत्वादिगुणनकी वृत्तिका अनेक I 
निरूपण 
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| अध्याय अंक, 


प्रति 
. ३१ Aua लिये पवे 


विषय, 
साधुसंगर्स योगानिष्ठाकी परम अवाषैरूप qe 
गीतका कथन... 
२७ तत्काल चित्त परसन्नताका कती और as 
कामोकी प्राप्तिका हेतु इरिपूजारूप क्रिया यो 
गका अंग ( साधन ) सहित संक्षेपतं कथन, .... 
२८ पूव विस्तारसैं वणेन किये ज्ञानयोगकाहीं फेर || 
aud निरूपण, rh isse ८५|| à 
२९ qd fem निरूपण किये भक्तियोग- || 
का स्त्रभक्तके अथ फेर संक्षेपतूँ कथन और कृ. ||९ 
ऽणउद्धबके संवादकी uum उद्धवका बद्‌- । 6 
रिकाश्रप्प्रति गमन, .... 2. s ९२|| 
३०-३१ यवुकुळसंहार और कृष्णका स्वधामके 
शु-- 
कहे मुसलके (usd uw 
धामके प्रति गमनकी इच्छावाले mum, स्व- 
कुलसहार कथाकी CRURA कथन, 
3? इस AM स्वधामके प्राति गये भगवानके 
पीछे प्रीतिसें वसुदेवादि यादवनका देवलोकादि 
eratis गसन. 
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्रीगणेशायनमः N थीगोपालकष्णायनमः ॥ अधश्रीएकादशस्कंधभाषालिख्यते ॥ दोहा d | i 
हारणुरुभचतप्रसादत, श्रीधरमिल्ताविषेक ॥ एकादशइकतीसमें, अधकएकतें|%॥ 


एक ॥ १ ॥ वेदव्यासङृतसूखपे, चदुदासङृतसार॥ सुगमजानसबनरगहे. छह 


सुतत्वाविचार्‌॥ R U श्रीधरपहलेध्यायमें, चतुदौसकहिमान ॥ विप्रशापकेद्या 
|जर्ते; मूसलकोआख्यान ॥ ३॥ ॥ चोपाई ॥ संतदास enm रचना ॥ Perm | i 
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गहों ge करि शरना ॥ जातें उपजे ज्ञान बिचारा ॥ छूटे भर्म कर्म - व्यवहार ॥॥ १॥| ® |. ` 
P जगत जन्म नहि आउँ ॥ तिनकों निजानंदपद wd ॥ तिनकी आज्ञा. lel 
घरों ॥ l लोकहितास्थ भाषा करों ॥ ox d श्रीभगवान RAR भाष्यो ॥ सो NA | | 
paraat आष्यो ॥ सो नारद व्यास हि ugs ॥ व्यास भासकरि शुक हि पढायो | 
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; ॥ ३ पे ॥ सो शुक कह्यौ परीळित आगे ॥ ge बेत सुपन ज्यों Dd सोइ सूत अजइ t 
DRRR ॥ सहन अठयासी ऋषि मन धरें ॥ ४ ॥ श्रीभगवान आप यह भाष्यों ॥ तातें नाम | | 





® भागवत राष्यों ॥ आप मिलनको पंथ बतायो ॥ या मारग बहुतनि इरि पायो ५॥ ॥| | 
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. || दोहा॥ मैन Fe जो भागवत ॥ भाष्यो डादशस्कंध॥ तिनमैं एकादश|§| 
AO ERAT छह ज्यां अंध॥६॥ चोपाई ॥ एकादश इकतीस अध्याय ॥ तिनकों बहुरों कहूं। | 
0 यदुकुल नाश प्रथम में गायो॥ बहुत भांति वैराग्य उपायो ॥७॥ हरिपृरिपंथ कह्यो पुनचारी॥ A | 
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श्‌. भा- 


N १॥ 


ज्ञान निजसार॥ ९॥ श्रीशुकदेव करत आरंभा ॥ शरोता नुपति अडिग तज अंभा॥ तब शुकजी| ५ 
यहाकियो विचारा॥ ज्ञानबिना नाहीं उद्धार ॥ १०॥ ताते ज ज्ञान समझाऊं॥ प्रथम हं wu]. 
वेराग्य उपाऊँ ॥ पंषी उडे पंष दे जैसें ॥ ज्ञान विराग मिले इरि ऐसे tu राजा सुनो जगत] 
सुल A ॥ जिनसौं लागी भ्रमत नर ऐसें ॥ भए कोटि छणन कुल्यादव ॥ ज्यों घनघमडि| 
| [TE दिशि भादव ॥ १२॥ तिनकों बहुत भांति विस्तार ॥ गनती करत लहें कोपारा 
[EFT आपनो कमला कियो ॥ नवानिधि जहँ। बसेर लियी ॥ १३ ॥ बहुरि सुधर्मा सभा||$| 
STR ॥ AS जहां न व्यापे काई ॥ तिनकी समता केन बताउ ॥ तीन लोकमें कहीं न पाऊं। ९ 
j|! १४ ॥ तिनकी बात कहत अब ऐसी ॥ पलकमांहि सुपनेंकी जेसी ॥ च्यार घरीमें सब 4 
Q SIR । ज्यों बुदशुदा पयनके मारे ॥ १५ ॥ रामकृष्ण तहँ ARER ॥ आपदि आप सकल | ६ | 
0 (सिदार ॥ RRNA कीनौ व्याजा ॥ ए सब ऋृष्णदेवके काजा॥ १६ ॥ छोकाने NO 
9 |वेराग्य जनायौ ॥ उद्धव या दारा ससुझयौ ॥ प्रथम भीम अजुन दै अनी ॥ दुष्ट नृपति अरु|$| 


छठे कृष्ण उधव प्रस्ताव ॥ तेइसकर निज ज्ञान सुनाव ॥ दे यादवविनाश विस्तार॥ ए इलतीस ^ 
i 









॥0 सिना हनी ॥ १७॥ या विधि भरको भार उतान्यो ॥ नाम रूप यशकों विस्ताऱ्यो ॥ जाकों|0॥ 


AQ 






^ गहि पहुंचें भवपारा ॥ आगें जन जे होहि अपार ॥ १८॥ बहुत भांति करि अड्तकमो ॥|0| 
थाप्यो जगत भागवत HE या विधि सबके काज सँवारे ॥ तब इरिजी वैकुंठ पधारे ॥ १९॥|| ® | 
3 |! दोहा ॥ ऐसी दाने अडतकथा, यहुकुलकों डिजशाप ॥ प्रइन करी TS D 


वहाँ, ug तिनको पाप ॥ २०॥ राजोवाच ॥ चौपाई ॥ ते तो विप्रमक्त 3/8] 
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OJER पर्मदानि अर सेवक at ॥ विग्रकोप कीनो क्यों ger ॥ जातें नाश भए सब तूरण||९ | 












à lal कॉन निमित्त शापसो कोना ॥ कहो कृपा करि करुणा भना ॥ एकमना यादव ते| ® | 
सारे ॥ आएहि आप कोन विधि मारे ॥ २२.॥ शऔरीशुकउवाच N चोपाई ॥ भूको भार।6 
i हरनेके काजा ॥ भ्रूअव॒तार लीयो ब्रजराजा ॥ बहुबिध yA भार उतान्यो ॥ तब qall ¢ 
B गोपाल बिचान्यो ॥ २३ ॥ ज्यों लगि हैं जादवकुर सारौ ॥ त्यों लगि नहिं भूभार sarit ॥|| 
४ | मम आधीन रहे ए सारे ॥ तातें निजकर बनें न मोर ॥ २४ ॥ दूजो कोई सके न mtl 
तातें कीजे यतन बिचारी ॥ ज्यों बह बांस बढें वनमांही ॥ पवन निमित्त पाई घर adl Ol 
ˆ |@||। २५ ॥ आप आप म्नि SH ॥ तासे लाग सकल जल जावे ॥ है Atget पवन द्विज | 
0 | शाप ॥ कोध अमि तहां आपहि आप ॥ २६॥ करि विस्तार होइ संघारा ॥ यह ठहरायो कृषण 
$ | विचारा ॥ आए सकल ऋषीस्वरभवना॥ निकर क्षेत्र करायो गवना ॥ २७॥ mer अआंहीरा| 0 
o विश्वामित्र ॥ दुखासा AS अत्रि अगस्त ॥ कश्यप वामदेव अरु नारद ॥ और बहुत ऋषी। ९ 
॥ (पह विसारद ॥ २८ ॥ तहां सर्वे सानि सुलसों बैठे ॥ asn तहां छलकरी पेठे ॥ साहि | | 








9 |बनिता भेष बनायो ॥ व्रादिकनि उद्र अधिकायो ॥ २९॥ अति fed चरणनि 

9 |लागे ॥ पूछे प्रशन खरे तिन आगे ॥ यह बनिना पूछे दिजराजा ॥ eu होत लगे o 
` = ||§|अतिलाजा ॥ ३० ॥ निकट प्रसव आयो हें याको ॥ करो विचार आपमें ताकी ॥ alo 
|| तिकालदरसी सब जानों ॥ कहा जनहि सो महिं बषांनो ॥ ३१ ॥ -तब करी कध वचन||९|| - 
“`= || @ |ति भने ॥ .ङरूनासन सुस ए जने ॥ जातें तुम बहमदसों माते ॥ दुश्बुद्धि होवो सव जातें d 3s 
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9 ||| ३२ ॥ बेन gaa आति भय मन आयौ ॥ तबही तहां उद्र छटिकायो ॥ देष्यो deb छोहको ३ 
0 [gerer ॥ तब तिन जान्यो नाहीं कुसछा ॥ ३३ ॥ ते सब बहुत भांति पिछताये ॥ ले मूसल $ 
$ |राजापें आये ॥ उग्रसेन सों बोले बैना ॥ अतिमलीन नहीं जोरे नैना ॥ ३४ ॥ सुन्यो श्राप॥#[| 
9 |अरु मूस देष्यौ ॥ जीवन सबनि गयो कार लेष्यों ॥ Rn रेत चूरण करायो ॥ कृष्ण AO 


9 |पूछयो समुद्र बहायो ॥ ३५ ॥ तातें रेत रह्यो अतित॒च्छा ॥ rep निगल गयो||&|| 





$ |एक मच्छां ॥ ते चरण लहरिनके मोर ॥ आए तीर भए तूण सारे ॥ ३६ ॥ घीवर||७|| 
एक जाल विस्तान्यो ॥ औरनिसंग मच्छसों पकप्यो ॥ ताके उदर wie सोपायो ॥|®|| 
o व्याध एक सो बान बानयो ॥ ३७ ॥ इरिजी बात सकल सो जांनी ॥ बइुत||९|| 





४ भली हिरदेमें मानी ॥ जद्यपि जोग अन्यथा करणें ॥ पार मनमाँहि सकल संहरणे ॥ ३८ ॥ 4d 
यहि (d सकल आप मन भाई ॥ ताको फेरी सके क्यूं काई । | निश्च ऐसी थापी aljo || 

[ess WA दिजके शाप्‌ ॥ ३९॥ ॥ दोहा॥ यह वैराग्य निरूपयो, ज्ञानकाज ||| 
| शुकदेव ॥ ज्ञान कहों अब ज्यों veli, नारद सो वसुदेव ४० ॥ FRAT G| 
|गवर्तेमहापुराणएकादशस्कथे अष्टादशसाहर्य्सिहितायायडुङ्छश्रापानेरू | ९ | 
|पणंनामप्रथमोऽध्यायः॥ १॥ | ER 

9 || दोहा ॥ दूजे श्रीवसुदेवजी, पुछ्यो नारद पास ॥ नव योगेश्वर ATNA, H 

3 कीनो ज्ञांन प्रकास ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ चौपाई ॥ बासवती आप जहा पालक ॥ J 
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॥ ret नहीं दक्ष आप को 'तालक ॥ नारद तहां निरंतर आवे ॥ कृष्णदेवके दरसन पावै ॥ १ ॥| 


| 


Y 
Q 
| N 


Jo विछे जाही agam ॥ कृष्णदेवसेवाके कजा 
॥0 |सिवा क्यों छटिकावे ॥ पलमें काटे कालके पासा ॥ हरिकों पावें हास्किदासा ॥४॥ एकबार qus 
. ||@|केरी॥ ५॥ वसुदेव उवाच ॥ हे प्रशुजी तुमरे आगमना ॥ सब देहिनकों सुषको भवना Nie 
j| 0 | उपमा उमदी कॉनकी दीजे ॥ जिनके दरस सकल भय छीजें ॥ ६॥ और देव देवें सुलदुखकौ di | | 
||७ उमसे साध प्रगट परमुखकों ॥ जिनके हृदय विराजे रामा॥ तिनतें होइ कोन नहीं कामा ॥ ७॥|५ 
| O | ऐसे फलदाइक सबदेवा॥ ते तो लहे जेतिकरें सेवा ॥ ज्यों कर ले दरपनकों कोई ॥ आप|$ 
|| ७ करें आभासे सोई ॥ < ॥ तुमसे साधु सदा सुखदाई॥ जिनकी महिमा कही न जाई ॥ जद्यपि॥0 
| 0 |दरसमें भयो कृतारथ ॥ पूछों देव तथापि हितारथ ॥ ९॥ जो भागवत धर्मसनि जीवा ॥ जनम t 
JỌ |मरण तजि पावे पीवा ॥ जिन आचणीति तुमको देवा ॥ हरि प्रसन्न सो भाषौ भेवा ॥१०॥ पूर्व जनम | 
5 सिवा में करी ॥ माया-मोह्यो समझ न परी ॥ तब में हरि पुत्रकरी वर्‍्यो ॥ तांहिइ तें नहीं उद्ध||€ 
` « |$ न्यों॥ ६९ ॥ ताते अब में उमरी सरना॥ सो कछू करों मिटे ज्यों मरना ॥ कहांलों कहो जग]|९ 


दुषा ॥ जामें छुपनमांदी हुँ नहीं सूषा !! १२ ॥ जहां जहां जाइ तहां तहां का ॥ हरिन || $ 
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< ||@|जीव सदा बिहाल ॥ एसे वचन सुनें जब नारद ॥ तब ते बोळे परम विशारद ॥ १३॥॥0॥ = 
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|O गीवनमुक्त भजे नित जाकों ॥ बंध्यो जीव तजे क्यों ताकों ॥ जाकों सकळ लोकमें काल ॥|0 
||9 [stet «re निसिदिन बिहाल ॥ २॥ मानवतन इंदवियनिसो राजा ॥ इतने इरि सेवाके सजा ॥||$ | 
॥ ३॥ ऐसी देह आग्यतें if ॥ RANO 


| 9 दिवके भवना॥नारद कियो कृपा करी गमना॥ तिन बहुविध पजा विस्तरी ॥ ता पीछे तिन aR O| 
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qao शियो दोहा ॥ परम बचन वसुदेवके, सुनिकें भयो आनंद॥ भागवत धर्म प्रका i a 
0 |शियो, बोले पूरनकंद ॥१४॥ नारदउवाच ॥ चौपाई ॥ धन quia धन्य तुम i 
॥ | पानी ॥ जाकरी पूछ सारंगपांनी ॥ कोई होइ सकलजगघातक ॥ विष्णुधसमतें रहे न पातक।9 
| HL १५.॥ श्रवण कीरतन आदरध्याना ॥ अनुमोदनउ करें सयाना॥ सो पुनीत होवे ततकाला i| d 
॥ | बहुरी परें नाहि जमके जाला ॥ १६ ॥ तुम यह कियो बडे उपकारा ॥ मोहिं सुमरायो सिरजन|$ 
9 |हारा ॥ जाको श्रवण कीरतन एसो ॥ अंधकारकों सूरज जेसो ॥ १७॥ तुमसों कहाँ कथा इति|| 
|ह्सा॥ जातें छूटे भवके पासा ॥ ऋषभदेव सुत नवयोगेसा ॥ तिनतें सुनीयो जनक नरेसा|| 
|I ect सुनिके अह्मपरायन भयो ॥ जन्म मरन संसार सब गयो ॥ अब उतपती कहत होँ||6 
0 |तिनकी ॥ पूरण शीत रामसों जिनकी ॥ १९॥ स्वायंभुमनु नुपती REST ॥ ताकों तनभ||' 
/ भियत्रतराजा ॥ ताको आय्नीभ्र छुत भयौ ॥ नाभि जनम ताहीतें लयो ॥ २० ॥ ताके ऋशभदेव|| ६ 
अवतारा ॥ जिन प्रगययो ARR ॥ ताके पुत्र एक शत भए ॥ सकल वेदके पारहिं qu] 
॥ २१ ॥ तिनमे बडे भरतसें नामा॥ जाके हृदय बसे नित रामा ॥ जातें IHE यह कह्यो॥ तातें। ५ 
अजनाभ नामतें लह्यो ॥ २९। प्रथम बोतहि भोगे भोगा॥ समझ त्याग पुनि लीयो जोगा ॥ मन||6| 
कमवचन करी हरिभक्ति ॥ तीजे जनम लही तिन सुक्ते. ॥ २३॥ तिनमें नव नव षंड नरेसा ॥| ९ 
|® |एक अरु असी करण उपदेसा || नव: ते महाभाग अधिकारी ॥ सघ तजि सेवे चरण सुरारी ॥| 6 
Jo | sell तजि अनथ अर्थ विस्तारे ॥ या विधि जीव बहुत निस्तार ॥ देह अतीत दिगंबर भष ul O JURU 
|| |सदा ER एक अलेषा ॥२५॥ कवि इरि अंतरिक्ष पिपरायन ॥ आविहोत्र प्रबुद्ध. परायन ॥ ९ 
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|g चमस. कर भाजन नामा ॥ इन नवनिको ब्रह्ममें धामा ॥ २६ Hose आदि संसार|6 
0 |पसार ॥ सबको जाने सिरजनहारा ॥ दवेतभावकी कीनों der ॥ याविधि विचरे araar) i 
JOM २७: ॥ सुर अर साध्य सिद्ध गंधर्वा ॥ किन्नर जक्ष नाग नर सवी ॥||6 
||6||सकस लोकमें इच्छाचारी ॥ आडरहित सबमें अधिकारी ॥ २८ ॥ निमिष o ams 
) |जनकके सत्रा ॥ एकवार तिन कीनी यात्रा ॥ रविसी सोमित जिनकी देहा ॥ आवत देंषें॥( 
|| पति विदेहा ॥ २९ ॥ राजा अमि विप्र उठि धाए॥ आगे व्हे लेवेकों आए ॥ कम कम||& 
|| 6 आना घरें सिंहासन ॥ कर्मादि sed बेठे आसन॥ ३०॥ तबहि ताहि कम पूजा कीनी ॥||५ 
||$|करि ela भ्रदक्षिणा दीनी॥ श्रक आमरण वस्न बहुरंगा ॥ तो सब सोभे तिनके अंगा ॥३१॥||$ 
| शान विचार अह्ममय एसे ॥ ब्रह्मपुत्र सनकादिक M ॥ तब कर जोरि, भयो नृप दाद ॥||$ 
॥ 9 stet वचन प्रेम अतिषाढ़ो ॥ ३२ ॥ दोहा॥ तब GN आनंद बढ्यो, कछु न| 
) रही संभाळ॥ प्रेम मगन हे बोठियो,बानी परम रसाळ ॥३३॥ विदेह उवाच|| 
||@ |॥ चौपाई ॥ ॥ जुम पार्षद परम इस्जीके ॥ में जाने सब इनमें नीकै ॥ जीवनिके उद्धे || 
|| 0 |कारज ॥ सकल लोकमें विचरे आर्ज ॥३४॥ धनमें धन मेरी मेरे अवतार ॥ जति पायो दस्स||९ | 
` || ९|दुमारा ॥ नाना योनि जीव यह पावे॥ माचुष तनतों qmm आरे ॥ ३५॥ या विधि||$ 
- | 6|नरदे बहु गेहें ॥ दुर्लभ साधु संग नव SE ॥ जिनके संग मिटे भवबंधा ॥| 
cailla नेन अनंत लहे ज्यों अंधा ॥३६॥ प्राणनाथ इरि इदे वियजें ॥ छूटे le) 
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ण भा. है 


iue? 


o 
f | मूंदिउ ध्यावें कोई ॥ या हरिपंथ न कछु भय होई॥ हरि मिलनको मारा एहा ॥ इरिमजि||6| 


ES गिर भाजें ॥ ` आधोक्षण n ॥ सोइ करे जगतभयर्भगा | ॥ ३७॥ ard ( | | 
॥ मम संदह मिटावो ॥ परम कषम सो मोहि सुनावो ॥ भगवतधर्म कहो विस्तारि ॥ जो में हो| ९॥ 
0 सुनषे अधिकारि ॥ ३८॥ जिनतें,मिंदें जगतभयं भारी ॥ बहुरि आपकों देत सुश्री il 

ए छनि बचन सबनि सुष पाए ॥ तब हीं मान दे बैन सुनाए॥ ३९ ॥ दोहा ॥ ॥ नपके। है| 


मन आनंद भयो, भाग्यो भरम अंदेस ॥ तब राजाको प्रश्‍न करि, बोल्यो||' 
कावे जोगेस ॥ ४०॥ ॥ कविरुवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ राजा प्रशन कऱ्यो तुम एसो । 
| बडभागी पूछत हैं जेसो ॥ निरभय पद एक हैं देवा ॥ हरिके चरन कमलकी सेवा॥ ४१ ॥||6| 
TH छोडि करें नर जोई ॥ दुखको मूल होत हैं सोइ ॥ जाई जहां तहां दुख -भारी ॥ काल 
पास कहु दें न दारी ॥ ४२ ॥ ताते कहों भागवत धमी ॥ मिले राम छूटे qup ॥ suo 
| श्रीभगवान सुनायो ॥ आप मिलनेको पंथ बतायो ॥ ४३ ॥ मूरखहु जे होवें कोई ॥ इन पंथन||९ 
हरिपावे सोई ॥ श्रम नाहि होइ बिल॑ब न लागें ॥ भर्म निसा स॒तो ज्यों जागें M]? d आंधि। ५ 











सुक्त होइ यह देहा ॥ ४५ ॥ हरिकी भक्ति सबनितें न्यारी ॥ कोटि विघनतें टै न दारी । 
अजर नाम है भक्ति पियारि ॥ तापें पार होई नर नारि ॥ ४६ ॥ इरि AZAN मार कहीं ॥ 
R उरकी संसा दहो ॥ मन क्रम बचन बुद्धि अर चित्ता ॥ होइ सूभावहुतें जो नित्ता ॥ ४७॥ १ 
सो सब हरि ही समर्पन करें ॥ याँ भागवतधर्मनि विस्तरे ॥ जब यह जीव हरि हि वीसऱ्यो ॥||६ 


|| RA माया आवऱ्यो ॥ ४८॥ तब आपनो स्वरूप झुलायो ॥ आप मानि तन में मन ॥ J| 
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झायी ॥ द्वेतभाब तब उपजे मनमें ॥ ताहि तें यह मरी मरी जनमें ॥ ४९ ॥ तातें बुध सेवे| 
हरिचरना ॥ जातें मिटे जनम अरु मरना ॥ सोधि लेइ उत्तम शरुदेवा ॥ हरिसों जाति R). 
नित सेवा ॥ ५० qp ज्यों ज्यों आचरण बतावैं ॥ त्यों त्यों हरिसों हेत लगावै ॥ कपट न| 
भजे तजे सब कामा ॥ छूटे जगत मिलें तब रामा ॥५१॥ देत कछु है ये नहि राजा ॥ आभास्यो| 
सो मनको काजा ॥ जेसें END मनोरथ सुपना ॥ मनहीं करितें दोनों उपना ॥ १३ ॥ हे कछ 

।नाही WR सोहे ॥ ताके संग लागि सब मोहें ॥ तो संकल्प RET न कीजे ॥ मन xz राखि 
रामरस पीज ॥ ५३ ॥ हरिके जनम क्म शण नामा॥ सुने कहें सुमे सब जामा ॥ तजे लाज 
eR निहसंगा ॥ मगन रहे नित हरिके रंगा se ॥ ऐसे भजत प्रेम. अधिकायें ॥ सब तन 

रोमाचित हें आवें ॥ गद गद शब्द अटपट बेंना ॥ रवै चित्त जल qe नेना ॥ ५५ ॥ | D. 
हसे उंचे सुर गावें ॥ gag मौन गही रहिजावें ॥ लोक बेद कुछ लाज न जांने ॥ ज्यों उन| 
मत्त विवस यों ठाने ॥५६॥ दुसदिसि सरित सिंधु नग नागा ॥ रवि शशि तारा हंसरु कागा ॥| 
क्षिति जल पावक . पवन अकाशा॥ जो कछु A हरिके दासा ॥ ५७॥ इरिकि रूप| 
सकलकों जाने ॥ जहां तहां पर नाम हिं ठांने ॥ कबहुं भूलन भासे आना. ॥ भयो अनन्य 

GA भगवाना ॥ UR ५८ ॥ ज्यों ज्यों बढें कुष्ण अनुरागा ॥ त्यों त्यों ओर सकलको त्यागा ॥ 
| ज्यों ज्यों अनुभोजन प्रतिग्रासा ॥ तोष तोष अर भूषविनासा ॥ ५९ ॥ या विधि करते साधन| 
o | भक्ति ॥ हरिजीसूं बाढे अनुरक्ति ॥ तब कढ ओर भूलि नहीं भासे ॥ तब हिरदेमे ज्ञान प्रः 


Ww 


JOERS aa एक qag दिशि देषे ॥ द्वेतमाव कर E न लेपें॥ एस अंग भागवतमाहीं॥ 
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सोहरि में हें जगमें नादी ॥ ६१॥ दोहा ॥ ए सुनि कविजीके वचन, कीनो We | E 
विदेह ॥ अब भाषो भागवतके, छच्छन करूनागेह ॥६२॥ विदेहउवाच ॥॥ ४ 
॥ चोपाई ॥ प्रभुजी कहो भागवत 'लच्छन ॥ जिन बस होवें राम विरूच्छन ॥ कोन धर्म हिरे | 
ढ़ राषें ॥ क्यों आचरें कोन विधि भाषें ॥ ६३ ॥- कोन सुभाव निरंतर तिनके ॥ द्वेतभाव नाइ || 
उर जिनके ॥ बोले हरि जोगेश्वर दूजे ॥ qux बचन बहुत. तिन पूजे ॥ ६४ ॥ इर्स्वाच 
| । चौपाई ॥ स्थावर जंगम सूक्षम थूला ॥ एक प्रकृति सकलको मूला ॥ सो इक आतम के 
|आधारा ॥ सो आतम अंस ` निराकारा ॥ ९५ ॥ इरिजीतें उपजे ए दोई ॥ अंत लीन इरि| $| 
| : [हीमें होई ॥ तातें अबहू हरिको जाने ॥ देतमाव कबह नहीं आने .॥ ६६॥ ज्यों सागर | | 
बुद्बुद तरंगा ॥ यों सब जगत जगतपतिसंगा ॥ याबिध जानी भयों जो थीरा॥ सो हरि जन 
|उत्तम हैं बी ॥ ६७ ॥ जाकों हरिसों निहचल प्रेमा ॥ cum हरिजनसंगति नित नेमा-॥ | 
सब जीवनिपरि करुणा आने ॥ सब Gud ER यो जानें ॥ ६८॥ जो कोउ तापरि दोषही। 6 | 
aia ॥ कहां तजेके ज्यों त्यों छांनें ॥ निसदिन रहें रामरंगरता ॥ सो इरिजन मध्यमही ताता|९| 
॥ ६९ ॥ जो शूरातिमें हरिकों जाने ॥ मन क्मबचन आन नहि आंने ॥ ताकों पूजे हित iO | 
लाई ॥ कछ न मागें सहज GU ॥७०॥ Ñ इरि जन न भजे इरि जांनी ॥ सतशसृबिना नाहि|.$|| 
पहिचानी ॥ सवातम हारिकों नहि जानें॥ सो प्र्त जन साधु WW ७१.॥ बहूरि कहद ® | 
|उत्तम इरिभक्ती ॥ ताहि geg जे आसक्तो ॥ दरसपरसतें कारज सारं ॥ ते इर्जिन भवसागर | 0, 
तारं ॥ ७२॥ कुष्ण बसे जाके esr d ओर कछु सत जाने eb od जो क||%| 
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2 छु कहें सुने sm देखें ॥ इंद्रियक्कत माया सव लेखें ॥ ७३ ॥ सो हरिजन उत्तम .नरदेवा ॥ 
ताते मिले निरंजन भेवा॥ जो जन बह्मविचारहि पायो ॥ आप समझि खुखमांदी समायो senl 9 Il 
जनम मरन WERE जाने ॥ श्चुधा पिपासा प्राणहि माने ॥ तृष्णा SQ हे भय सो मनको ॥||( 

यह edd उत्तम हारिजनको ॥ ७५ ॥ कर्मवासना अर सब कामा ॥ तिनकौ अलि न जाने||6| 
नामा ॥ वासुदेवम कीनो वासा ॥ सो कहिए उत्तम हरिदासा॥ ७६ ॥ जिनको जाति बरन||®|| 
कुलका ॥ लोक न वेद .नहीं आससमां । भूलिदेह अभिमान न आवें ॥ सो उत्तम ` हरिदास | ¢ | 
कहावें ॥ ७७ ॥ किक्षी वस्वुपरी ममता नहीं ॥ अह तनको अभिमान न मादी ॥ सब भूतनि| ९ | 
परि समता आने ॥ सो उत्तम हरिदास बखानें ॥ ७८ ॥ अष्टसिद्धि uua ua आवें nje 











एसो उत्तम हरिजन PRTI ताके संग परम पद लहिए ॥ <१ ॥ जाको हरिजी निमिष न त्यागें॥| 
9 |मेमदोरी बि क्यों भागे ॥ सो कहिए उत्तम हरिदासा॥ कदें न तजिए ताकों पासा ॥ <२ ॥| | b 


|$ |॥दोहा॥ त्रिविध भक्त लच्छन कहें, इपसों हारे योगेस ॥ तब मायाके जानबे,| i| 
द कीनों TA नरेस ॥ <३.॥ इातेश्रीमागवते | महाएराणे URINE EAS] |® || 
Io भाषायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ Ba Ig 
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i दोहा ॥ कबिहरिके वचन सानि, पूछत हैं दृपराय ॥ अंतरिक्ष 7 
9 |पिप्पछलायन ऋषिराय ॥ १ ॥ RAI विचारते, कह्यो तत्त्व निजसार ॥ | 
॥ ६ ॥ 0 श्रीधर तीजेध्यायमें, हैं योगेश्वर यार ॥२॥ राजोवाच ॥ चोपाई ॥ अब कार| 
|कुपा कहो हरिमाया ॥ जिन यह सकल लोक भरमाया ॥ SX मुषसरोजकी बानी ॥ हरिकि। 
कथा spa जानी ॥ १ ॥ ताकों पिवन तृप्ति नहीं मानो ॥ सदा पोऊं ऐसि मन जांनो॥ भव 
के ताप तपत जो देही ॥ ताके परम औषधी एदी ॥ २॥ ऐसें सुनी नृपतिके बेना॥ वक्ताको|' 
उपजावत चेंना ॥ तब बोले बानी अभिरामा ॥ तोजे अंतरिक्षसे नामा ॥ ३ ॥ ॥ अंतरिक्ष 
उवाच॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ प्रथमाहे दूजो इतो न नामा ॥ आएहि आप (st रामा ॥| 
«ume मनमांहि बिचारा ॥ तब यह qup सकल संसारा d o? d duum रचि या 
देहा ॥ बाध्यो तहां आतमा एहा ॥ जातें पहिलें भोगवे भोंगा ॥ बहुमयो दुषित होई भवरेगा 
॥॥ ५ ॥ तातें मोसो चित्त लगावे ॥ मेरो निजानंद quu ॥ मगन रहे मेरे आनंदा ॥ agi) 
नहीं पावें gaa ॥ ६ ॥ याहीतें यह भत्र विस्ताग्यो ॥ भीतर अंस आपनोडाऱ्यो ॥ इंद्रिय |. 
दस अर मन विस्तारे ॥ बहु भांतीके विषय सवार ॥ ७॥ सो यह अंस gum मनसो | 
भोग भोगवे सब या तनसों ॥ आप भूलि भोग न मन दीनो ॥ तब अभिमान देहको कीनो| 
॥ < ॥ भोगनिमित्त कम विस्तारे ॥ तिनके फल सुखदुल भए भारं ॥ तिन क्मैनितें जोनि| J 
अनंता ॥ जनम. मरणकों लहें न अंता ॥ ९ ॥ AA अमे निरंतर ॥ लीन होई पुन| 6 |॥ ६॥ 


माया अंतर ॥ सृष्टिसमय gA तन पावें ॥ भवसागरको अंत न AA १० ॥ WTT aT) ७ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri B7 





य 


. 
-——À 
PM — HÀ —— —— —— P 
RS E 


|i 


Saison o 
SOS 


eese 


' 
L| 
3 
i 





| | 
| 


| | : 
| 
; | 
i | 


pum 


. fl 

a 

DN p 

LED AES DT a Pun We 








dl 


लयअबघी आवें ॥ तब सब नासकाल मन भावें ॥ तब सब बरस न वरं जलधर ॥ तेज ते 
तहा दादस दिनकर ॥ ११॥ बहुन्यों आमि शेषसुखनिसरें ॥ प्रलयपवन मिल जहँ तहूँ पसरे ॥ 
सारो लोक भस्म तब करे ॥ बहुसो प्रळय मेघ संचरे ॥ १९॥ हाथी मूंढधार जल aii 
qf अखंड वोते सत वरषें॥ तब होवें AEA नासा ॥ आतम करे प्रक्ृतिमें वासा ॥ १३॥ 
[ अभक्त हावे बह्माहू A ्रह्ममांदि नाहि जाइ ॥ जे हरिभक्त RE पावें ॥ ओर 
रतिम सकळ समां ॥१४॥ पवन करे जब गंधही क्षोना ॥ भूमि होइ तब जलमें लोना ॥ 
[ही रसकं हरे समीरा ॥ तातें मिलें तेजमें नीरा ॥ १५॥ अंधकार जब रूपहिं हरे ॥ तेज 
तब पवन AT ॥ बहुरि स्पश इरे आकाशा ॥ पवन करे तब नभमें वासा ॥ १६॥ काल 
कीयो जब शब्द॒हि क्षीना ॥ तामस अहंकार नभ लीना ॥ तामस अहंकार मन मिलें ॥ 
| अहंकार दोउगलें ॥ १७॥ इंद्रिय अरु राजस अहंकारही ॥ सत्र अहं 
कीनों अहारहीं ॥ बुधी हेव सालिक अहंकारा ॥ महत्तत्त कीनों संहारा M १८॥ मह- 
तरव सो प्रकृतिहि मिळे ॥ याविधि काल सकलकों गिलें ॥ ऐसी ही विधि वारंबारा ॥ उतपति 
O |प्रलयन अंत न पारा ॥ १९ ॥ यह सब हरिकी माया करें ॥ उपजावें प्रतिपाछें हरे ॥ में तुमकों 
O [Ra सुनाई ॥ बहुरी प्रश्न करो मन भाई Dell M दोहा ॥ ॥ ऐसी सुनि माया प्रबळ, 
५ |उपज्यो नृपके भीत॥ तब पूछी आधीन है. ता तरवेकी रीत ॥२१॥ विदेह ५ 
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de |उवाच ॥ ॥ोपाई॥ USUS ईशकी माया ॥ जिन यह सक्छ लोक भरमाया ॥ ताकों | O |: 
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तुमसे ज्ञानी N ॥ हमसे देही क्‍यों निस्तरें॥२२॥ ताकों e तरिए देवा ॥ सो करि कृपा aano 
।0 |भेवा ए fet वचन न्ृपतिके सुधा ॥ तब बोले चोथे प्रबुधा ॥२३॥ .॥ प्रबद्ध उवाच ॥` dió 
Ils tl Ò चौपाई ॥ सकल मनुष्य सुषनिके काजा ॥ करें कर्म आरभहिं राजा !। तिनतें केवल दुख al 
(à |कारा ॥ अबहुं अरु आगे विस्तारा. २४ ॥ पाए इं धन दुःख अपारा ॥ निशदिन (ari! 
|अधिकारा ॥ सोउ अतिदुर्लमनहीं आवें ॥ जो आयो तो थिर न रहावें ॥ २५ ॥ त्योंशि ग्रह 


SS 


~ —— 





| 0 [ded सुतदारा ॥ पलकमांदि दइ जाइ पसारा ॥ .जयों पंथमांही मिलना होई ॥ घरिमाही A 


| सब कोई ॥२६॥ जो कछू इहां कम कमावें ॥ तिनतें ज्योनि ज्योनि दुष पावे ॥ इनमें कोई नही। 

| छोडावे॥ आप आपको सब कोइ जावें ॥.२७॥ याहिवियि नश्वर परलोका ॥ स्थिर न रहें बि-| 

| |धिइँंको ओका ॥ छोटे बडे नीच बहु भांती ॥ तिनके मनकी मिटें न कांती ॥ २८ ॥ मद मत्सर 
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0 |अरु चाहे मांना ॥ काम कोध अरु लोभ समाना॥ तृष्णा बंधे कछु नहीं जाने॥ आप आं 
[fé ठनि ॥२९॥ काल पाईं उहांते परें ॥ बहुरि आई इह STU ॥ यों विचारि बैराग| 
© उपावें ॥ तबहि साधि यरुसरणें आवें ॥ २०॥ ब्रह्म जानिता सेवा टने ॥ आलस कपट कामना 


| भाने ॥ ताते S भक्तिके अंगा ॥ जिनतें इरिजी तजे न संगा ॥ ३१ ॥ शब्दन सकल जो| 0 
[TS ॥ परब्रह्म नित हृदये शषें॥ ऐसे Eee ज्ञान न पावें॥ ताते सोवि ZU आदे ॥ ३२॥| 
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| : | सबतें मनको संग मिटावे ॥ उलटि साध संगतिसों d d सम मित्र उत्तम बहु ` माने "d sao | 
[: जानी सब इजा गने ॥ ३३ fis सोंच- पाठ तप मोन तितिक्षा ॥ बहुविधि लेवें यरुसो शिक्षा ॥| ® || ७।६ 
|| ९ zaad अर कौमर रहना. || हिंसा यागि बंद सुब सुहूना ॥ ३४.॥ एकाकी आश्रम नाईँ 
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बेपि ॥ qur हूकके बलकेल साधें ॥ जहां तहां आतमचेतन 23 ॥ परमातमा नियंता | ॥३५॥॥ 0 
ग्रंथभक्तिकी श्रद्धा करें ॥ निंदा राग देष परिहेरं॥ देहवचन अरु मनकों दंडें ॥ सम दम सत संतोष न 0 | 
|E? ॥३६॥ जनम कम अरु गुण हरिजीकें ॥ सदा छनेंउधारणजीकें ॥ त्योंही कहें निरंतर ध्यावें ॥ साई | 

करें हारिहि जो भावें ॥ ३७॥जप तप जोग SET ब्रत दाना ॥ तन मन धन दारा सुत प्राना॥ जो D: 
कछु सो सब efe निवेद ॥ याविषि सकल कर्मको छेदें ॥ ३८॥ थावर जंगम हरिमय जांने ॥|७ | 
|परिसेवा संतनकी ठाने ॥ मिली परसपर etuer गावे॥ निसदिन कहत सुनत सुख i ॥ ३९ ॥||& |- 
[Xe प्रीति बढ़े हिय फूले ॥ णनि संभारत तनकों S दूजा भाव न कब उपनें ॥ प्रेम मगन | 0 |. 
|जाग्रत अह gat lee ll ऐसे प्रेम भक्तिको पावें ॥ पलपल तन पुलकित व्हे आवें ॥ कबहं हार चि। ® | 
|तवनर्ते रोवे ॥ कबहु इसे आनंदित होवें etl कबं नाचें कईं गावें लजारहित ज्यों ज्यों मन| 9 |: 
भावें ॥ कबहुँ सुमरिछुमरि मिले जावे ॥ स्वासशन्द बाहर नहीं आवें॥ ४२॥ याविधि लेवें गरुसों | € 
| शिष्या ॥ युरुशिष्यनकी यह परिष्या NARAT ता जन क्‌र॥ माया भूलिन आवे नेरें॥ ४३॥|| $|. 

दोहा॥ए सुनि वचन विदेहके, हृदय बढयो आनंद। प्रश्न करी तब ब्ह्मको,ज्यों | ९ | 
छुटे भवरफंद॥ ४४॥ विदेह उवाच u ॥ चोपाई ॥ ब्रम्हवेतनभें gu अधिकारी ॥ तुम हो||७ |. 

यह में हृदय विचारो ॥ ताते कही बह्मको रूपा॥ जाने जाहि मिटे ग्रहकूपा॥४५॥ परमातम रु जहा | ® |. 
|| 0 |भगवाना॥ ए सब एक किधो हैं नाना ॥ सबजीवनकों आते करूनायन ॥ तब बोले पंचम 0| 
0 पिप्पलायन ॥ ४६ ॥ पिपलायन उवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ SIND थूल सकल संसारा ॥ जाकी|6 |. 
रिक्ति सकल पसारा॥ उत्यते प्रयल करें वह याकों TE S जनमनही ताकों ॥ ४७ ॥ जाग्र॑त| 9 |; ` 
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सुपन UNI रिया ॥ चहुमें सदा एक रस पुरिया॥ इंद्रि देह हृदय अरु प्राना ॥ जातें चेत | ९ 
न उदे qup T ॥ ४८॥ जेसे यह जड लोहावरतें ॥ चुंबकसंग बहुत विधिनिरतें ॥ सो भगवान 
रह्म पुनि ई ॥ सो परमातम si कोई ॥ ४९॥ मन . अर बुद्धि चित्त अरु प्राना ॥ Rl O 
य॒ देह रार अभिमाना ॥ कोइ तहाँ पहुंची नही सके ॥ जात जातहि वैशरे थके ॥ ५० ॥ जे||® 
सें पादक coz तपायौ ॥ पावकसंमान तेज तिन पायो ॥ RN सबके जारे d पार j ; 

चाले ॥ ५१॥ यों सब ईंद्रिय हृदय अचेतन ॥ ताके संगहुँतें सब चेतन और स | 
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E | : अर्थि जे जांने ॥ को न शक्ति जो ताही पछांने ॥ ५२ ॥ लेले अर्थ बखांने वेदा॥ 
[4 रि प्रत्यक्ष : जानें भेदा ॥ यह नादि यह नाहि यह नहि होई ॥ याते परं सत्य है सोई ॥ ५३॥ 
| 2 [S थूल । जावे बरनी॥ गगन पवन पावक जळ धरनी ॥ नहिं मन बुद्धि चित्त हंकारा ॥ 
8 |चिदानंदुम~ सबके पार ॥ ५४ ॥ नासो बाल इद्ध नही डवा ॥ नासों बिनसे ना सो हुवा॥ | 
|o BRIT पुरुष ` 5 क्लीब न होई॥ सुर नर नाग STE नहीं सोई॥ ५५ ॥ रक्त पीत अरु स्मरेत न ET ॥ 
GTR बर्न rf धरिता ॥ सीत उष्ण चंदनही सुरा ॥ दिवस न रात निकट नही दूर 
| | ५६ ॥ छुः; दुखरहित qd सबमाँही MIR आप लिप कहूँ नाही ॥ बंष्यो मावसों आतमअं 
6 | सो ॥ सुन्य नरोवर बिलसे इंसा ॥५७॥ गगन पवन पावक अरु नीरा ॥ घरनिबंध ए किए शरीण॥ 
OPERI ए पंचो बंधा॥ शब्द स्पर्स रूप रस गंधा ॥ ५८ ॥ इंद्रिये दश अर : तिनके देवा ॥॥0 
सातिक रजम तामस भेवा ॥ मन बुद्धि चित महत्तव अहंकार ॥ एकप्रकृतिको सकल पसा||९ |॥ < ॥ 
'रि॥ ५९ ॥ एक बह्म हैं ताको कारण ॥ विन इच्छा सबको विस्तारण ॥ ज्यों adag घट उप|| ¢ 
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जावें ॥ eH रहि झुवमाहि uid ॥ ६०॥ ते सब घट दीसे विधिनाना-॥ qua छोड mg 
नाहे आना ॥ त्यौँ सब जगत आहि मध अंता॥ ओर न कछ एक भगवंता ॥ ६१॥ सो नहि 
उपजे बिनसें नाहि ॥ बालजुवादिक परें न छांही ॥ बढें न घरें चलें नहिं डोरू ॥ रोष न तोष 
मोन नहीं बोलें ॥ ६२॥ जह तहं पूरण परम अनूपा ॥ चिदानंद बिज्ञान सरूपा-॥ देहमेद 
बहुधा सो सोहें ॥ ज्ञानबिना सारो जग मोहें ॥ ६३॥ जेसें पवन एकही प्राना ॥ दस इन्िय 
संग «iW नाना ॥ उद्भिज स्वेद जशयुज अंडा | चारि खान एरन ब्रग्हडा ॥-६४ ॥ लिंगदेह 
: जा देहहि TA ॥ प्राणवाडु तहं आने मिलावें ॥ शब्द स्परस रूप रस गंधा ॥ मन AREN 
बुद्धि चित्त बंधा ॥ ६५ ॥ लिंगदेह इनही नंवकों हें ॥ इनके मिटे निरंतर सोहें ॥ निद्राबस सुल 
जब आवैं ॥ तब यह ONE छटिकावें ॥ ६६॥ अहंकार ममता FE नाह ॥ मन AG 
| बुधि चित. सबजांही ॥ तब aa एक हें सोई ॥ द्रेतभावकों नाम न कोई ॥ ६७ ॥ मन बुधि 
9 |चित अहंकार न रहें ॥ जागें प्रथम बात जो कहें॥ जो करनो तो जेतो कायो ॥ आ पीछे 
0 |लीना दीयो ॥ ६८ ॥ जातें सो हरि जाननहारा॥ याविधि कीजे ज्ञानविचार ॥ पारिवासना| 
0) afate रहें ॥ तातें देह फेर करी STE ॥ ६९॥ [ठिग सरीर सहीत वासना॥ तांहितें Aè न 
0 | भवसासना ॥ तातें इर्चिणेनि चित लाबें॥ ओर सकल बंधन छट्किवें ॥ ७० ॥ ams 
9 |सकल चित्तम नासें ॥ रविसमान तब बश प्रकासें ॥ जो नर प्रथम भक्ति नहिं जानें ॥ तो|' | 
/ [qe कम जोगकों ठानें ॥ ७१ ॥ कर्मजोगतें उपजें भक्ति ॥ तब हरिचरण बढे. आसक्ति ॥ QI. 
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a AOIR होई अरप्कासा॥ छू कालजाल भवपासा ॥ ७२॥ ॥दोहा॥ ए पिप्पडायन बेन|९|| . | 
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B |सुनि; कीन प्रश्न मिथलेस ॥ कर्मजोग अब करि कृपा, कहो परम 'जोगेस 
Su ७३॥ ॥ जनकडउवाच॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ कर्मजोग अब. कहो इसाई 
9 में आयो ठुमरि सरनाई ॥ जाके [किए कट सब कमो ॥ उपें ज्ञान होई निह भमा ॥ ७४ di 
इजी प्रश्न कहो तुम Wer ॥ याको मेरे अतिसंदेहा ॥ RA सनकादिक चारी ॥ अझपरायन 





ब्रह्मविचार ॥ ७५ ॥ एकवार mure आए ॥ पितासमीप दरस में पाए ॥ यह प्रश्न में तिन 
सों कीनी ॥ उत्तर न दियो हदे धरीलीनी ॥ ७६॥ नही बोळे सो कोनें कारन ॥ यह भाषो||७|| 
भवसागरतारन ॥ QU वचन नृपति जब WI ॥ आविरहोत्र छठे तब sq ॥ ७७ ॥ ॥ आवि||, | Et 
होत्रउवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ राजा gag FÅR गहना ॥ तातें जहां तह बने न कहना NG 
४ यह ज्यों हे त्यों वेद बषांनें ॥ तातें याहि न कोई जांनें ॥७८॥ वेद्‌ प्रगट करता हरिंदेवा॥ ऋषि || || 
अरु पुरुष लहे को भेवा ॥ लहें बिनु मिटे न मरनां ॥ लहे भेव पावे efte ॥ ७९ ॥ जाते। 0 
o तुमहु हुते तब बाला ॥ तातें कह्यो न कमै बिसाला ॥ aR कहों सुनो चित लाई ॥ जानें ट | 
|जाहि ज्ञान अविकाई ॥८०॥ कर्मजोग हें तीन प्रेकार॥ कमे अकमे विकम पसारा॥ इरिनिभित्त सो | o |) 
कहिए कमी ॥ हरिबिहीन सो सकळ विकमी ॥८१॥ सो अकम जो दोऊ त्यागे ॥ ज्ञान्‌ बिना सुल 
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इहां न आगें॥कर्म करत छूटे सब कर्मा ॥उपजें ज्ञान मिंटें अवभरमा ॥८९॥ के तजनकों pH SERT 
d ॥ ताते बेद न समज्यों आवें ॥ पहिले स्वर्गादिक फुल भाषें ॥ आगें सकल दूरी करि ना 
9 || ८३॥ ज्यों कोई बालक रोगी होवें ॥ ओषध कडक नाम सनि नी वें ॥ ताकों लाइ पिता दिखा। ७ ||॥ ९॥ 
चिं ॥ ओषदकाज लोभ उपजाबें॥ ce ॥ ओंषदको फल लाइ नाही.॥ ओषद पिये रोग सब| $| c 
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||? तिलकादि वस्न पहिरावें ॥ ९५ ॥ बहु सुगंधमाला R ॥ बहुभांति करि भोग लगावें॥ 
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| ! 
जाही ॥ त्यो स्वगाँदेक लोभं दिखावें॥ कर्मनासकों कम करावें ॥ ८५ ॥ स्वगांदिक फल पटु 












पित बानी ॥ तोरे पहुप होते फलहानी ॥ ताते करें ded कर्मा ॥ हरिके हेत बडो यह धमी ८६॥ 
ओर कछु फ़ल भूलन जाने ॥ हरिके देत कर्म सब ठांनें ॥ में करता यों कदे न भाषें॥ जो कड सो|| © | - 
हरिको करी राषें ॥८७॥ याविधि प्रेमभक्रित उपजावें ॥ तब सब कर्म mel जावें ॥ तबही प्रगटे || $ 
ज्ञानप्रकासा ॥ मिलें राम छूटे भवपासा ॥८<॥ बेदिक पंथ क्यो में तोसों ॥ अब सनि तंत्रिपंथ पुन || 0 | 
मोसों ॥ हृदे गांठ काटी जो EO सो विधिसों यो पूजा गहे॥ <९ U बेदमिलित भाषत हें|| 6 || 
पूजा ॥ जातें PTS सकल WW दूजा ॥ श्रीएरुसों परसाद हिं पावें ॥ सो ज्यों ज्यों सब AAR 
बतावें ॥ ९०॥ जा सुरतीपरि इच्छा होई ॥ हरि जानी करि पूजें सोई ॥ आतिपवित्र हु 
D TL अख्नाना ॥ मनकी तंज वासना नाना ॥९१॥ वायु अपान AEE ॥ आर 
$ पवन युण उठे न काई ॥ सनसुष बेठि करें तनरिच्छा ॥ अंगन्यास मंत्र पढि इच्छा ॥ ९२ ॥ 
9 आसन सुद्ध साज सँवाकी ॥ सब ले बैठे तजें न बाकी ॥ विष्णुरूप प्रतिमाम आने ॥ 
pai पाद अरु विष्टर ठाने ॥ ९३ ॥ सूलमंत्रकरि सेवा करें ॥ ओर न ङुछू वचन उच्चरे॥ 
| सकल अंग हरिजीके ध्यावें॥ शंख. चक्र गदा पदम निल्यावें ॥ ९४ ॥ भूषन वसन 
® |पारषद सहिता ॥ इस्त बदन देखत डुखदहिता ॥ विविध भांति असनान करावे ॥ करि 
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गंध wq आरती उतारें॥ घंटाआदि शब्द Aa ॥९%॥ या EIGI : मंत्रनिसों| d 
सब करें ॥ ता पीछे अस्तुति. विस्तरे ॥ बहुरि करें दंडोत प्रनामा॥ dé मंत्र लेब्ें हरिनामा|0 | 


| 
" 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












9 ||॥ ९७ ॥ बाहिर aer मिलें ते आंनें ॥ ओरानि मनसों पूजा ठॉनें ॥ तन मन भए निरंतर ब 
ad se प्रसाद माथे करि लेवें ॥ ९८ ॥ बहुरि देवको RR À घर ॥ मुरतिसयन पोठरि क| 0 
| ॥ याविषि RA आतम cun D यथाशक्ति सब्र पूजा sid ॥ ९९ ॥ ज्ञानकाज TlO || 
0 | दधन भक्ति॥ ज्ञान पाय तब होवे सुक्ती॥ उभे प्रतीमा हरिकी सेवा ॥ साध प्रगठ सोइ ROO 
0 ear ॥ १०० ॥ एसे सेवे उपज ज्ञाना ॥ बेगी आंन मिले भगवाना ॥ भवसागर हि तऱ्यो जो TE 
6 e ॥ सेवासहित प्रीत मन गृहे l| १०१ N दोहा ॥ ॥ ए सान बचन निदे हके, af- D i 
। ep मनमें प्यार ॥ तब us अरु कमसह, पूछें हारे अवतार ॥२॥॥ इ-||९| 





)|तिश्रीमागवते महाएुराणे एकादशस्कंधे AIA तृतीयोऽध्यायः ॥ RN 

॥ दोहा ॥ नारायण अवतार सब, डीलाआदि अनाद ॥ श्रीधर चोथिध्यायमै, 

| दमिलजनकसंवाद ॥१ ॥ जनकउवाच ! चौपाई ॥ अब ४ अवतारकथा विस्तारो ॥ 
| 0 |यण अरु कमै सहित उच्चारे ॥ जे जे लिए लेहिज आगे ॥ ह सब भाषो spit ॥ १॥0॥ 

9 |ए सुनि नृपति जनकके बेनां॥ gg करुणा एनां ॥ तब सात gha नामा ॥ बोले | | । 
वचन परम अमिरामा॥ २॥ _॥ हुमिलववाच॥ ॥ चोपाई ॥ जे SET इण अवतारा ॥ ९ 

तिनको नृपति SEP पारा ॥ भृमिरेडुकनिका कोई गनें॥ सोउ कहा सकळ शण भन ॥ ३ \\ | J| E 

॥ eR qup अवतार अनंता ॥ बाल्युद्धि जो चाहे अंता ॥ तातें कछएक में भाषों ॥ तेरे ERO uret 

dA |संसे नौहिं राषों ॥ ४ ॥ पंचभूतर्निमित e ॥ सख्यो नीस्मांहि ज्यों अंडा ॥ तामे iao 
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सब एहा॥ तिनके अंगनितें सब अंगा ॥ इंद्रिय अहंबुद्धि बहुरंगा ॥ ६॥ सतरजतम सकल 
पसारा !! उतपति अर पालन संहारा ॥ प्रथमहि रजते ब्रह्मा कियो ॥ सात्विकी जन्म विष्णुकों 
दियो ॥-७॥ तामस करीं शंकर उपजाएं ॥ eb सकल लोकनिपजाए ॥ बहार 
विष्णु प्रतिपाले ॥ हरे रू यों भवपथ चालें॥ ८॥ बहुरि सुनो इरिकि अवतारा A 
वसागरके - तारनहारा ॥ धर्म पिता अर मूरति माता ॥ तहां नरनारायण o (aem 
॥ ९॥ आत्ज्ञान भक्ति विस्तार॥ यासो लागि जीव निस्तार ॥ अब कहें प्रगट करें आचरना 
॥ नारदादि नित सेवे चरना ॥ १० ॥ एकवार सुरपति मन आन्यो ॥ ममलोक लेवे यों जा 
न्यो ॥ तब तिन आया कामहि दीनि ॥ कामसंग सेना सब लीनी ॥ ११ ॥ रंभादिक अप्सरा||$ 
अपार ॥ भिबिध पवन बसंत पसारा ॥ बद्रीषंड सें चळीआए ॥ नरनारायण बेठे पाए ॥११ ॥||$ 
भरि भरि बांननि इने शरीरा॥ निहफल भए आमि ज्यों नीरा ॥ तबतें मनमथ बहुत हेरानें dO 
श्राप आमे जीवनिगाति मांनें ॥ १३॥ हरि अपराध SEE जांन्यो ॥ हासि बोलें तिनको भय O 
भान्यो ॥ मति भयकरो पंच सर वीरा ॥ देवनार भव प्राण शमीरा ॥ १४॥ बेग इहां अतिथ कर| ९ 
वावो द ॥ हम आश्रम सुफल करि जावो ॥ ए सुनि अभय दानकें बेना ॥ ते सब जोरी सकें | ¢: 
नहीं नेना ॥ १५॥ लजाभार-नमाए सीसा ॥ बोलें वचन जांनि जगदीसा ॥ हे प्रभ यह कछ| 6 | 
नाहे अचंभा ॥ तुम.हो प्रकृतिपुरुषके ST ॥ १६ ॥ निरिबिकार निरणन निरभेदा॥ जिनकों| O. 
|जानिसके नहि वेदा ॥ निजानंदघूरण झुनि सारे ॥ ते सेवत हें चर्ण तुमोरे॥१७॥ उमेर चर्णसरण |$ | 
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आपनो धारा ॥ सोहे आदि पुरुष अवतारा ॥ ५॥ तिनकी देहहंते सदेह ॥ देहमाही बरते र 
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0 पद ऊँचें॥ १८ ॥ ताते विधन करें सब देवा ॥ मिटती जानें अपनी सेवा ॥ और किसीको | 
® |विघन न करही ॥ यातें Aa दंड सब भरहीं॥ १९॥ परि तव जन नहिं विघ्न सतावें।विधनि॥0॥ ` 
| सीस: चर्ण देजावें ॥ जो used तुम WA ॥ कहाकरें तब विवन बिचार॑॥ २०॥ ताते तुमेर | # | 






कहा अचंभा ॥ जातें मोहिंसकी नहि रंभा ॥ छुपा तृषा अरु आळस नीद्रा ॥ सीत उष्ण||®|॥ 
बषारितु तंद्रा ॥ २१॥ जिभ्याशिख्रादिक विस्तार ॥ इनके शणेत जलधि अपार ॥ ताकों। ६ 
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लोकानिमें एक न कोई ॥ तातें सब साधन जो केर ॥ उुमरी भगति बिना नहि तेर ॥ २६ ॥||® 
या बिधि देवबचन उचरें ॥ तब हीरे एक अचंभा करें ॥ अति अटत छबि नारि अनेका ॥||6। 

नमोहनी एकतें.एका ॥ २४ ॥ ते सब सेवा करत दिखाइ ॥ मानो रंभासाखसा आई d तिनक। ५ 
गंथ रूप सब मोहे ॥ चंद्रउद्य उडुगन ज्यों सोहे ॥ २५॥ तिनसों हरजी बोले बेंना॥ इनमे||६ 
एकले हो gw मेना ॥ स्वगैलोकको भूषणरूपा ॥ जाते ए सब परम अनूपा ॥ २६ ॥ तिन सब ||ह 
हरिकों कियो प्रनामा ॥ लीनी एक उसी नामा ॥ कारि प्रनाम झीनि वारंवार ॥ पहुंचे सकळ| ९ 
इंदरदरबार।।२७॥तिनही इंद्र प्रसंग सुनायौ॥विस्मय त्रास इंद्र मन आयों।बहुरि छियो हंस अवतारा ॥ 
चारि भए सनकादि कुमारा sc dH दत्तकपिल अरु पिता हमारा ॥ आएउइ ब्रम्हरूप विस्तारा ॥ 
हयग्रीव मघुग्राणनिवारे ॥ ताकरी हरिन बेद उधारे ॥ २९ ॥ ue राजाही इरिभक्ता॥ तिनको 
हरिजी कियो. Greer ॥ बिनहि प्रलय प्रलय दिखरयो॥ मच्छरूप ज्ञानही usu ॥ ३०॥ | 
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बहुरिं वराइरूप इरि A ॥ हिरण्याक्ष दुष्ट अति माग्यो ॥ बहुरे मही इती तलमांही ॥ 
उपर थापी पलमांही ॥ ३१॥ कूरम हैं मंदगिरगिर EN SQ काढि खुरकारज Wr uj | 
MERÀ गजराज पुकाऱ्यो ॥ तब हरि जीत तकाल उबाऱ्यौ ॥ ३२॥ steer आदिक 
RAI ॥ समअंग्रष्ठ अकार बिराजा ॥ कस्यपके काजे इकवार ॥ WD निकेते. बनहि||( 
सिधारा ॥ ३३॥ तहां गाइपगलसों भरिया ॥ तिनभें आपु आपु सब पारिया ॥ हांसी करें | 
इंद्र qel gA ॥ तब तिन हृदे हरीसंभरो ॥ ३४ ॥ जब आतमको कोई नांदीं॥ तब तुम नाथ उघा-| € 
रणमांही ॥ ताते अब हम भए अनाथा ॥ करुनासिंधु गहो करहाथा ॥ ३५ ॥ इतनी सुनि| 
आत्तेकी बांनी ॥ तहां उडे धांए सारंगपांनी ॥ तहां करगहि हरि सबनि उधारा ॥ बाळखिल्य उध- 
रन अवतारा ॥ .३६॥ अह्य॑हत्या भए इंद्र संभाऱ्यो ॥ तबहीं हरिजी प्रगट उधाग्यौ ॥ सुर 
बनिता जब असुरनिहरी ॥ तबतें हरिशरण अनुसरी ॥ ३७ ॥ तबतें हरि जीते सकलः SWR ॥ 
असुर मार सब विपति निवारी ॥ पुनि नरसिंह रूप तनधाऱ्यौ ॥ असुर हिरन्यकसिषु जिन 
माऱ्यों ॥ ३८ ॥ जनग्रहरादहि लीनो राख ॥ जाकी प्रगट कहे सब साखी ॥ जब जब असुर 
प्रबल अतिभए ॥ देवनीके अस्थल हरि लए ॥ ३९॥ तब तम सब मन्वंतर मांदी ॥ विष्णुकला 
अवतार धरांद ॥ मारि असर सब दुखनि मिटावे ॥ सरनागत सुरनर खुब पावें ॥ ४० ॥ 
वामनरूप इंद्रके काजा ॥ भिक्षा ढळहिछल्यो बलराजा ॥ तीनलोके ले इंद्रि दए ॥ बलिकी| ®. 
भक्ति आप. वस भए ॥ ४१ ॥ बहुरि अधरमी उपजे राजा ॥ परमराम प्राँ तिहकाजा ॥ इक | 
विसवार केशि निहक्षन्री ॥ युवे कहुं न राख्यो क्षत्र ॥ ४२ ॥ बहुरि भए दशरथखुत रामा dij 
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: जेहें प्रगट लोक अभिरामा ॥ सायर उपरी सेळ [जेन तोर॥ रावन आदि दुष्ट जिन Wit : 
arit रामकृष्ण अवतार ॥ शको प्रबळ SU भारा qure जन्म कमतें करिह ॥ जिनसे 
2 लागि जीव निस्तरिदें ॥ ४४ ॥ असुरदेखि यज्ञनिके करता ॥.जीवनि मारि Sax भरता ॥ 

बद्धरूप हरिजी तब धारेंहें ॥ यज्ञनिद पाखंड विस्तरी हैँ॥ ४५ ॥ बहुरि धरगे कस्कीरूपा ॥ अति 
0 अपराध करेंगे भूपा ॥ कलिके अंत सकल संहरि Egg NE Usi कौर e esl ऐसे विष्णु 
0) कर्म अवतारा ॥ कोई कहत न पावें पारा ॥ कछ एकमे तुमसें। कहे ॥ ओरीह कोटि अनेत 













न 


«—————— 
— -— 


e» 





265€» 





=ne ——À !— 
So mee ne 


gf 


e 


0 नि रहे ॥ wel इनकों कहें खने जो गावें ॥ प्रेमसहित निसवासर ध्यावे ॥ सो aÀ नहि 
रहें ॥ पावें ज्ञान मरम पद लहे ॥ ४८॥ ॥ दोहा T Wap द्रमिलके, कीनो 
" प्रश्न नरेन्द्र, प्रशुजी तिनकी कोन गति, जे नस जे गोविन्द ॥४९॥३इतिश्री- 
O भागवत महापुराण एकादशस्कंये विदेहप्रश्नेचत॒र्थोड्ध्यायः ॥ ४ ॥ दोहा ॥ 
: कर्म शुभाशुभ सजन विधि, साधन ज्ञानरृांहि ॥ करमाजन अरु चमस 

IA, कही पांचमेंमांहि ॥ १॥ ॥ जनक उवाच ॥ चोपाई जे नहीं करि 
0 | रिकी सेवा ॥ तिनकी कहो कोन गति देवा ॥ तिनके तृपति न सुपने आवें ॥ निसदिन 
0 |तृष्णा आग जलाबें॥ १ ॥ परि जो RU धर्म sui ॥ ते मोहि कहो कछु सुख पावे ॥ एकही | 
बचन जनक जब रहे ॥ अधमे चमस नाम तब कंहे॥ २॥ ॥ चमस उवाच॥ ॥ चोपाई । 
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| O | इरिजी बिग्र बदनतें करे॥ बहनितें क्री विस्तर ॥ ज॑घनि द्वे dep उपजाए ॥ Gm तिमि 
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[NET ॥ बहुत पछुनि मारे tmi तिन अपराध सकें नहि जांनी ॥ १४॥ इतनो धन 
[str यह ये हैं ॥ एते मिलें ए तो तब है हैं ॥ कुलसंपाति विद्यां ARIS ॥ त्याग रूप बल कर्म 
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9 पहुत बहुरि आरंभ करांदी ॥ त्योंहि त्यों राजस. अधिकारा ॥ काम ऋष लोभ अहंकार | 
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चर्णनितें आए ॥ ६ ॥ याही भांति कीए आश्रमा ॥ तातें भजन सञ्जाते कौ धमी ॥ ताते 
आए करें प्रतिपाला ॥ आपूहि पोषे दीनदयाला ॥५॥ ऐसे प्रको जे बिसरे ॥ ते अपराध अपार 
नि करें ॥ Creer अर मित्रद्रोही ॥ स्ामीदरोही इतघनि ओही ॥ ५ ॥ तिन अपराध अधम 
गति जावे कबहु भले नहिं सुख पावें ॥ मूद्जोषितां अंतजआदि॥ तिनको दृरि कथा श्रव 


| 6 |नादि ॥ ६॥ ते मनम अभिमान न घरे ॥ तात तमसें किपाहि करें ॥ यातें इनको होई उधारा। 


परि उंचनको वारनपारा ॥ ७॥ वित्र रु क्षत्री वैशय त्रिवरना ॥ याको यज्ञ विहितविधि करना॥ 


अकम विकर्म न जानें ॥ अतिकठोरं आपिं बहु मानें ॥ हम पंडित यञ्गनिके कारक ॥ और बहुत 
कर्मनिविस्तारक ॥ te आए अमे ओरनी मावे ॥ मिय बांनी बहुमांति सुनाई ॥ काम रु 
अथ अर्थं करि मांनें ॥ पढि पढ़ि वेद सालि बहु आंनें ॥-११ ॥ बहु संकल्प करें मनमांही 


॥ १२ ॥ दभ कपट चत॒राइ आनें॥ हरि भक्तनिकी हांसी यानें ॥ आए आए मिली R 
जब्दी ॥ ग्रहे सुषाने सराह तबहीं ॥ १३ ॥ जिनमें आनंद क्षण है नाशी ॥ दंभमानसों जन्नक 
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aeri ॥ १५ इनको: बल बाढयो आधिकाई ॥ तातें ERG WEST नहीं आई ॥ हरि अक्तनसों 















et सबहिनके ते अधिकारी ॥ तातें बहुत छु भए विकारी ॥ < ॥ तातपर्यकों जांने नाहीं ॥ पह| 
पित बांनीमें भरमाहीं ॥ विष्णुभजन उत्तम अधिकारा ॥ पायो ताहि न eX गवार ddl 
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|® laia हांसी | मगहद R छाडि खल : कांसी ॥.१६॥ थावर जंगम सब घट॑मांही ॥ हरिपूरण खाली र 
oag नाहीं ॥ ज्यों आकास लिस नहिं होई ॥ त्यों हरि बेद कहतहें सोई ॥ १७॥। परि वे मूढ न||€ 

MRI à eg जांनें ॥ जाते हरिभिक्तनि नहि मांनें ॥ बहुत मनोरथ निसदिन करें ॥ तृष्णाताप जरत | ह 
९ नहि t ute N मझ पान अर मांस अहारा ॥ नारी नेह सहित जगसारा ॥ ताहि सकले 
) त्याग निमित्ता विधिमें वेद लगायो चित्ता ॥ १९॥ संग करें तो नारि बिबाहीं ॥ तांहमे 
| f बहुते थिति नाहीं ॥ बनिताकों देंवें Rai प्रजानिमित्त चित्तनहिं आनां ॥ २० ॥ या विधि 
| : सकल छोडावें ॥ ER बेद सब त्याग करावें॥ एसेंदी आमिष मद पानां॥ यज्ञमांहि नहीं 
0 कह आनां ॥ २१ ॥ बहुरि ऊंहांहुतें छोडावें ॥ एसो तातपयकों पावें ॥ हरिकी . सरने आवे 


TOIRE ॥ सारि विध इक समझे सोई ॥ १२ ॥ के जो तिनकी ent आवें ॥ अभिप्राय सारो सो 
| 6 ||पार्वे ॥ वे हरि जन अर हरिहि न जानें ॥ आपुही को पंडित करि मांनें॥ १६॥ तातं तातपय 
| 0 ||नही जानें पि पढि वेद अनथनि उंनें॥ घन एसो जो करे उधारा॥ सो घन खोवे वृथा गंवार 
|, eret जांनें ॥ पढि पढि वेद अनथनि ठांनें ॥ घन ऐसो जो कर उधारा RE 
lol ६० ॥ जो धन हर्कि काजळगापें ॥ सो तब ग्रेमभक्तिकों पावें ॥ did होइ ज्ञानपरकासा ॥ | 


le हरि मिले RI भवपासा ॥ २५ एसो धनते मूढ अजांना ॥ देहकाज खो रमाना ॥|| | 
। काळ निरंतर हरतन देखें ॥ बहु मदमत्त दूर कारि लेखें॥ २६॥ मझमांस मषमे आरनाजें॥ और भूलि| 
` 0 lag नाम न लीजे ॥ तहांउ आए लेई तरानां॥। खान पांनतें अधगति जानां ॥ २9॥ त्यों बनीता 
| र्लिदानहीं देवे ॥ ओर भूलिकहुं नाम न लेवें ॥ सो जब लगी एक सतहो३॥ जतके भए|| | 
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त्यागिए सोई ॥ २८ ॥ एसो सकल वरणको धमी ॥ ताकों uer पावेममों ॥ मरम हीन ZA) g 
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0 सुम्नतिबखाने ॥ मूरख- आपुद्दी पंडितमाने ॥ २९ ॥ तांतें बहुत कर्म आरंभे ॥ इंद्रिय मनहि कदे|¢ | 
«repr ॥ द्रोहकरें बह जीवनी मारे ॥ ते बहु जन्मनि RAI ॥ ३० ॥ थावर जगम सब|| ¢| ... 
0 |पिठमाही ॥ एकहि. हरिदूजा को नाही ॥ तिनकों द्रोहकरं तन पोषे ॥ दाराखुतनि आनसंतोषे|| ® | 









Qin ३१ ॥ नहि मूरख नहि तत्तम्यांनी ॥ पढि dies इहि अभिमानी॥ ते SORTE रोगी संबजांनी॥ : | 


TO तिनसों ज्ञान न मांडेज्ञानी ॥ ३२॥ ते सब करें आपनो घाता ॥ सुपनेइं न SE झुसलाता॥ 8 d 


| 9 |पंथमें सुषके चाहें ॥ अमृतदे करि. बिषहि वित्यांहें ॥ ३३॥ नाना ताप तपतजो EHE मनोरथ || ® || 


0 |फ्लहि नळ हैं॥ बहुत भांति श्रम करि उपजाए॥ सुत वित .दारा सब मनभाए॥३४॥ तिन U| 6 


||9 हि जावे ॥.३५॥ तिनको को नहिं राखनहारा ॥ fuere सो नहींसभारा ॥ कहा कहाँ कछु| 


... |® ||सब त्यागें ॥ नित हीरेचरणकमल अनुरागें॥ सुनि नप ea p साजन॥ तब बोलें नवमे कर 
0 |भाजन॥ ३९ ॥ करमाज॑नउवाच । 









| 6 |कों छोड इहांददी ॥ वंध आप sagi जांदी ॥ जमके दूत नरक भोगावे ॥ तहांके दुःख केन || ९ | 


'0 किहेन जांदी ॥ हरि बिन कहूं पलक सुखनाही I ३६॥ ॥ दोहा ॥ चमसबचन सुनि| 


| 9 Rr, बाढयो सरु प्यार॥ तब जुग जुगको' पूछियो, इरिको भजनप्रकार | 8| 
A ॥ ३७॥ ॥ विदेह उवाच u ॥ चोपाई ॥ कोन संमेके सो अवता॥किसो वर्ण aal A 
ps 


|$ |आकारा ॥ केहि बिधि भजे वर्ण आश्रमा ॥ कहो ज्ञानके साधन धर्मी ॥ ३८ ॥ जिने ज्ञान लहें| $ 






iu 
[| | i 
NF 








0 |भजिए गोपाला ॥ बहुविधि बरन बहुत आकारा ॥ बहुत नाम बहुभजन प्रकार ॥४०॥ सतज्ञुग $ i 
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TA: | b |सुकल बरन सुजचारी ॥ सीस जरा तन बलक धारी ॥ कंठजनेऊ कर जपमाला॥दंड कमंडल||९ 


cT 





| ।अरु मृगछाला ॥ ४१ l तब aga | ei ITGA ॥ समनिवर वेर सुहृदय परिबुद्धा ॥ अस्थिवर | + 
॥१श॥ | |करि द्रिय मनप्रांना ॥ करें P नित हरिको ध्याना ॥ १२ ॥ हंसस परम wi जोगेश्वर ॥ ANO | 
` ||@|्मळ परमातम अरु ईश्वर ॥ पुरुषोत्तम Ais अव्यक्ता ॥ ताके नाम होई यह व्यक्ता ॥ ४३ NA - 
| 9 |रक्तवरण त्रेताजुगर्मांही ॥ त्रिशण मेष लागले पहरोही ॥ पीतकेस सर्वोदिक हाथा ॥ ऋग यजु|| || 
0 |साम त्रयमे नाथा ॥ ४४ ॥ तव तिन हेत यज्ञादिक केर ॥ वेद विहित कर्मीन विस्तरे ॥ सबेदे॥ o | 
Q jana हरिकों जांनें॥ तब सबयों हरिपूजा ठाने ॥ ४५॥ प्रष्णीगभ उर गायकहीजें ॥ विष्णु| N 
| Q |वषा efus भनीजें ॥ सर्वेवेद उझ कुम विजयंत ॥ ऐसे नाम. कहें सब संत ॥ ४६ ॥ द्वापर o 
0 |पीतबसन घनस्यामा संषादिक . आयुध आभियमा ॥ चारित्राह भृण्ळत्ता धरना ॥ लक्ष्मी 


| 9 चिन्ह बहुत आमरना ॥ ४७ ॥ चामर छत्रआदि बहु सेना ॥ महाराज ऊच्छन सुखुदेना ॥ | " 


| 
Í 
j 
| 








(0 विद तंत्र बिधि सेवाकर ॥ सत्र अरपन पूजा विस्तर ॥ ४८ ॥ वासुदेव शंकरषणेदवा ॥ 
LO 
T 


Q 


प्रद्यम्नर अनिरुद्ध अभेवा ॥ नारायण भगवान अनंता ॥ जिनकों कोई लहें नहि अंता॥ 8९॥ 
© |विश्वरूप विश्वेश्वर स्वामी ॥ सर्वात्मा सर्वातरजांमी ॥ बहुत भांति अस्तुति RA N RAR | 
0 | दइर SUE ॥ ५० ॥ कलिजुग पीत पितांबरधारे ॥ कृष्णदेव घनस्याम सुरारी ॥ ae 
0 |पारषत बहू आंभरनां॥ श्रवन कीर्तन प्ूजाकरनां॥५१॥ इंद्रिय मन बहु भेरे विकार ॥ तिनते TRIS O | 
6 |उमास ॥ सबविधि सर्वतीर्थ को वासा ॥ मुमससहीं रं अबआसा ॥ ५९ ॥ रिव विरंचि सुरनर| Ben 
Qla ध्यावें जाकों भेद वेद नहीं पावें ॥ राषो लेत शरन जे आवें॥ जनम मरण सत्र हुषनि|0॥ . 
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|| मिटावे ॥ ५३ ॥ केवल होत दीन उद्धार ॥ भवसागरके पार उतारे ॥ ऐसे चरण gar गायो॥| ® 
Q |ताकी सरण दीन में आयो ॥ ५४ d अतिसुख तजिसुर do जाकों॥ War सज छोडि करि allo | 
0 [PE ॥ दशरथ भगत बचन शत करना ॥ वनको गवन कियो जिन चरना ॥ ५५ d हेमम्रग| ®: 
हि दयिता मनभायो ॥ जो ताके पीछे उठि धायो॥ जों भगतनके यों आधीना ॥ ऐसें च। 0 
||७|रण शरण में लीनां ॥ ५६ ॥ ऐसी धीवि कलि अस्तुति करें॥ ब्रह विधि हरिनामनि उचरें ॥|| ®. 
J9 सिने कहें समरे अरुध्यावें ॥ ते ततकाल त्को पावें ॥ ५७ ॥ याविधि ST ज्ञग ga हरि | 
|| 0 |॥ तिन तिनको हरि ज्ञान हि देवें ॥ ज्ञान पाइ निज तत्त समाव ॥ जहां जाइ WEN नहीं आ।0 | 
là वि ॥ ५८ ॥ जे कलज़॒गके शुणकों जानत ॥ ते बहु विधि अस्ति कों गंनत ॥ जसो - परम|| | 
| 0 [सार कलिमांहीं ॥ तेसो ओर जगाने में नाही ॥ ५९ ॥ सतजग ध्यान यग्पत्रेतामहि ॥|® | 
|| @ द्वापर प्रतिमा पूजे रामही ॥ कलि केवल नामादिक गावें ॥ सो सो फल ततकालहि hi 
JOM ६० ॥ या भवसागरमांहि निरंतर ॥ इखित जीव परें नहि अंतर ॥ तामें इर्यिन नाम उचा||®. 
॥ 0 Ret ॥ एक जहाज सकलकी तारन ॥ ६१ ॥ पाप अघोर अपार कलिमांहि ॥ जामें पुन्यलेस| 0) 
है | कहूँ «fe ॥ यामें जे हरिएिणनि उचोरें ॥ ते तरि आप ओर निकों तोर ॥ ६२.॥ ते galg 
| 0 कृत्य तेही बडभागी ॥ जे कलिं हार कीरत aani ॥ आपुसुमरी औरनिसमरायें ॥ ते जग। 0 
Jio |जनम बहुरि aR aÑ ॥ ६३ ॥ सतत्रेता द्वापर अवंतरही ॥ ते कलछजुगको वांछा करई ॥| ®. 
|© | कली कछे सांधन श्रम नाही ॥ इरिणुण गावत: हरिहि समाही ॥ ६४॥ अह कहूँ को इक|®| 





















p | 0 ||देश Reat ॥ द्रविडादि मानव.तहां बुद्धा ॥ जे उपे ते भक्ती करें ॥ तातें तहां बहुत उद्धर §| `. 
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|I lu ६५ अरु जातं मरपणिक्रतमाला ॥ कावेरी पयस्विनी विशाला ॥ अरु सरखती पछम वाइनी UO 
0 | जगा आदि दुरो तदा हनी ॥ ६६॥ जे मानव जळ Qj इनको U दृरि होय देम तिनको ॥|| ६ 











॥ a सप्रथा E इरिभक्ता ॥ साधन संग होवे आसक्ता ॥ ६७ ॥ भूत ze पितर ऋषि देवा ॥|| 
इनके रीति करें सब सेवा ॥ सोई नर नहि सेवा केर ॥ सो सबताजे हरिकों ut ॥ ६८ ॥|| € 
।0 |जेविधितान हरि चरणं आवैं ॥ तिनके मळ हरि दूरि बाहावे॥ AT मल de नहि कोई ॥ उपजे f | 
| o |a हरे हरि सोई sx तातें सब विधि को we एका ॥ गहि हीर पद छोडि॥ 0 
( | अनेका ॥ सबके Xp सबांई छुषदाता ॥ सरनागत पालक T ॥ ७० ॥ जब|& 
| जब जो जो सरनहिं आयो ॥ तबहीं तब तिनही हरिपायो ॥ तातें ओर सकल पार हास्ये ॥ श्ी| ® | 
Q! भगवान चरण चितं qR ७ ७१ ॥ नारदउवाच ॥ चापाई ॥ W gia नवहे qat ॥ जन D| 


है 
[| 
f 


0) | क हृदे उपज्यो अतिचेनां ॥ संसा मिटयोँ सकल अम भाग्यों ॥ न्मजान सूतो sit जम्यो t u | | 
||| ७२ ॥ तब तिनकी बह पूजा कीनी ॥ विप्रनि सहित प्रदक्षिणा दोनी ॥ या. बिध दरसन | ७| 

6 पाये सबही ॥ अंतरष्यान भये ते तबही ॥ ७३ ॥ जनक विदेह औ सब त्याग्यो ॥ ye 
|चण कमल - अनुराग्यो ॥ या विधि ब्रह्मपरायन भयो ॥ तरि भर्वासिधु ब्रह्मम गये | E 


| 

$ पन मरो ॥ ति भरति म गरो 
0|॥ ७४ ॥ याहि विधि तुमहीं बढ़भागी ॥ sí हो इरि चरणनि Genet ॥ और| 
| d सकलकौ तजिहो संगा ॥ तब पावोगे p प्रसंगा । ७५ अर उुमतो दवा वस॒देवा ॥ भयो | 
® | क्तार्थ कारि हरि सेवा ॥ तुमरें जश पूवयो जगसारा॥ जिनके हरिलीनो अवता ॥ ७६ ॥| : 
| दरसन आलिंगन आलापा ॥ आसन भोजन सयन मिलापा i हरिसों gar जाँनि चित दी : 
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नो ॥ aÑ सकल भजन तुम कीनों ॥ ७७ 0 कपट वासुदेवरु शिशुपाला ॥ दंतवक्र सस्यादि I 
Jaaa ॥ ona कृष्णीह चित el ॥ तिनहं को हरि देव sA ॥ ७८ ॥ तो जे प्रेमप्रीत | 0) 
सों सेवं ॥ तिनको क्या न परम पद देवें ॥ अब तुम पुत्र बुद्धि मति आंनो .॥ कृष्ण देवकों || ९ 
sif sre ॥ ७९ ॥ माया करि धारि नरदेह ॥ wp तुम जानो एह ॥ बढयो देषि GRO 
अतिभारा ॥ भेटन काज 'धप्यो अवतारा ॥ <० ॥ परम पुनीत जसहि विस्तर d जासों ला||%|| 
गि जीव निस्तरहीं ॥ जे जे इनसों देत लगावे ॥ ते ते सकल परमपद पावे ct ॥ - श्रीशुक||®| 
उवाच N चौपाई ॥ ऐसी सुनि नारदकी बांनी ॥ वसुदेव देवकि उर मांना.॥ आपह दुइ सुक्त|-6| 
| रि जांन्यो ॥ हरिमें भाव बह्मको आंन्यौ ॥ ex ॥ यह इतिहास कथा जो WT ॥- सावधान | ® | 
| 0 |नि हि रा ॥ सो सब भवबंधन छिटकावें ॥ उपे ज्ञान परम पद पावे ॥ ex " दोहा ॥| 6 | - 

















| भगवत धमर भक्त चिन ॥ माया तरण उपाय x) IAEA अवतार एुन॥|6 |. 
[asa क्रम युगगाय ॥ ८४ ॥ए माष्यो aped ॥ हार मिलनको हार ॥||४ 
हरि उडव संवाद अंब ॥ बरनो करि विस्तार ॥८५॥ इतिश्रीभागवतेमहाएु 





Q ) 

९ राणेएकादशस्कंघे वसदेवनारदसंवादेप॑चमोष्ध्यायः ॥ ५॥ ^. t o 
॥0॥ दोहा ॥ छठे बरणी दारिका, श्रीधर सुख श्रीकृष्ण ॥ त्रह्मादि edi LUE 
` चले उद्धव कीयो प्रश्न ॥ १ ॥ श्रीछुक उवाच ॥ चोपाई ॥ बहर सनो To | 

id | ट विद्या ॥ जाकें जाने मिटे अविद्या ॥ मिटें अविद्या a पावें ॥ अद्यपाई फेर||९ हा 
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|l नहिं आतं ॥ १.॥ -तबः SET सनकादिक संगा ॥ ` नारदादि रंगे हर रंगा. ॥ | i | 
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® प्रजापति भृण मरिच्यादिक ॥ महादेव लीने भूतादिक ॥ २ ॥ सुर समूह संग. ले सुरपति ॥ पव 
| ® |न अखिनी सुत ग्रहपति ॥ वस्‌ अंगीरा रूद्रगन देवा ॥ साध्यादिक अरु विश्वेदेवां ॥ ३॥ ऋ 
® षि गंधर्व पितर अरु नागां ॥ चारन्‌ सिद्ध भये अनुरागा ॥ अप्सर अरु गह्म | विद्यांधर ॥ किन्नर | Ó 
जक्षादिक मायाधर ॥ ४ ॥ कृष्ण देखिवें कारज सोरे ॥ आनंदित दारिका पधौर ॥ केई नाचे॥॥ 
|$ गावें ॥ केई बाजे बहुत बंजावें ॥ ५ ॥ केई जय जय शब्द उचोरे॥ केइ कृषण जदि वि|| ¢ 
Je ॥ याँ विधि करे बहुत उच्छाहा ॥ मंगन भये हरि प्रेम प्रवाह ॥६ Up श्रीभगवान मनुष त।| ७ 
|नघारी ॥ दर्सन सबं मन हरन सुरार ॥ लोकनि माहि T RER श्रवनादिकनि संकेल 9 
अघजोरं ॥ ७ ॥ निधि RA पूरण द्वारावती ॥ जाके सम नादि अमरावती U GU अह्मादिक च 0 
लि आये ॥ कृष्ण देवके deer पाये ॥ < स्व ब्रक्ष फूलनिर्की माला ॥ छादित कीन्हें दीनदया।॥ 
ला ॥ पावत दरस त्रिपति नहि होवें ॥ चित्रलिपंस सनसुख जोवें ॥ ९ ॥ चित्रवत्‌ बंदन स्तुति क|| ¢ 
रे ॥ उत्तम अर्थनि जैस बिसतेरें॥ सहित बीनती अह पर नामा॥दरस भये सब पूरन कामा॥१०॥| 

॥ ब्रह्म! उवाच ॥ ॥ जोपाईं ॥ हे प्रस चर्णसरोज तुमारा॥ मन क्रम बचन चित्त इकारा ॥ इंद्रिय| ET 
बद्ध प्रानर देहा ॥ वंदत हे हम प्रगटे एहा ॥ ११ जाके प्राण वचन मन साथ ॥ सावधा। 0 
न निसदिन आराधे ॥ भाव सहित अभि अतरष्यावैं ॥ तेउ याविधि प्रगटन पावे ॥१२।धन घन | ॐ 
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? les. घन भाग हमारा ॥ गर्द देखे वर्णे उुमारा ॥ जिनके ध्यान कौरतन श्रवण ॥ बहुरि : A Q [RAIE 
॥0 [BREAST गवन ॥ १३ ॥। लुम आदैन देत यह SD ॥ अपनी माया स विस्तऱ्यौ n gud] | 


| i; ते उपजे संसारा ॥ संदा रहें तुमरे आधाय ॥ १४.॥| तुमही wife छीन सब होइ dU gal 
$ |सके नहि कोई ॥ सग रहित आनंद -स्वरूपा॥ अजित अमित चिह्॒प अनूपां ॥ १५ विद्याष्य 
ॐ यन श्रवण अर दानां ॥ क्रिया उपासन तप असनाना॥ त्याग जोग यज्ञादिक जेते.॥ आतम 
D | शुद्ध करें नहिं एते ॥ १६॥ तव शुण अवन परत अघ नासे ॥ ज्यों तम माही सूर्य IEN ॥ ताते 
|| 0 जन्म कम्‌ शुणधारो ॥ दाने दीनन उद्धारौः॥ १७॥ जो तव चरणकमल सुंनि व्याव ॥ भव भ 
) य॒ भीतन. पछ छिटकावें ॥ अरु निज भक्त निरंतर सेवें ॥ भय नहिं समुझें नंहिं छुक लेवे 
॥ १८ ॥ अर एके बेकुंठ निमित्ता ॥ हृदय धरता चरणहि चित्ता ॥ बहुरि एके सेवे सहकामा॥ ए 
कंभये चाहें निहकामा॥ १९ ॥ जीवन सुकत भए इक dd ॥ प्रेम भावसों आति WW लेवें । 
एकेजंज्ञादिक सों भजें ॥ सव वेदमय तुमको यजें ॥ xe ॥ एके वर्ण आदि आश्रमा॥ तुमरे हे 
करें सब धमो ॥ एके एक रूपकरि ध्यावें ॥ द्रेत भाव कबहूं नहीं eq d २१ ॥ एके तुम 
प्रतिमाकी सेवे ॥ एके नाम निरंतर लेवें ॥ एके श्रवन कीरतन ध्याना ॥ pet ली कहि 
© |जि विधि नाना ॥ २२।॥-ज्यौँःजे जे तव चरणानि सेवे ॥ ते ते सब वांछित फल लेवे ॥ सो तव 
0 |चरेण प्रमट हम 'पायो ॥ Ri अब दीजे मन भायौ॥ २३-॥ यह हम वांछा पूरन करों ॥|. ® 
|| 0 अपने चरण कमले चित घरो || भस्म करो दूजी वासना ॥ जिनतें उपजे भव सासना ॥ २३॥| 
0 |पस्म-दयाल परम हितकारी॥ इच्छा पूरक -देव Hu ॥ इच्छा परण करो - हमारी ॥निहचल ol 
उपजे भक्ति S db २५ aa वनमाला -करें॥ प्रेम साहित तव ANERER i 


Bi ला RR -सपषा आने॥ ADEL आपस पंतती जाने ॥॥ २६ :॥ परि qq ऐसे दीनदयाला ॥| j [5d 
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ए. भा. d |भक्ति अधीन करत प्रतिपाला ॥ तब इंदीरा निरादर करो ॥ वनमाला ता ऊपर wp ॥ २७॥॥४ 
0 जो तव चरण भगत सुर कारन ॥ दुष्ट असुर सेना संहारन ॥ असुरनकों अधगातिके दाता d^ 
monle [Set स्वर्ग दीने विष्याता ॥ २८॥ अभयदान अघनाशन अनों.॥ लोक्बेद' यह प्रगट बखानौ ॥ 
| बांधी ध्वजा गंग fdg लोका ॥ जाके दशी मिंदें भव सोका ॥ २९ ॥ ब्रह्मादिक सुर नर अघि 
कारी / gR चरण कमल वश चारी ॥ जो आते बली बेल मदभीना a नाक धरनी 
|आधीना॥ ३०॥ जब जब GIG दुष पावे ॥ तब तब सरन चरनकी आवें ॥ तबहीं स 
ख उपजे दष भाजें॥ अपने अपने गौर विराजे o ३१ ॥ प्रकृति पुरुष महत्तत्त नियंता ॥ तुम 
इनके कारन भगवंता ॥ तुमतें पुरुष शक्ति जो पावें ॥ प्रकृति मिली महत्त्व उपावे ॥ ३२॥ 
|ताते उपजे इह ब्रह्मण्डा ॥ जल आधार तरे ज्यों अण्डा॥ थावर जंगम विविध प्रकारा ॥ ताते होई 
|सकल विस्तार ॥ ३३॥ तातं तुम या सबके करता ॥ उपजा बन प्रतिपालन हरता ॥ चुम 
आधार सकलके स्वामी ॥ तुम फलदाता अंतर जामी ॥ ३४ ॥ जो कछु होइ सकल जग मा 
| हों ॥ तुम करता दूजा को g परिकहुं लिप्त होइ aR देवा ॥ कोउ लपी न सके तव 
|भेवा ॥ ३५ ॥ सोल eu एक सत आठ ।॥ जिनके ददे प्रेम आतिकाठ ॥ हाव भाव सों भी 
|ति बढ़ावें ॥ मदन बान बहुभांति चलावें ॥ ३६ ॥ तुम तो g बसहो वो नाहीं ॥। निश्चल निजा 
0 |नंद पद माहीं॥ और छोडि जे बेटे कोई ॥ करत बासना बंषें सोइ ॥ ३७ ॥ ए बे नदी प्रगट|| ७ 
0 | तुम कीनी ।। जिनकी महिमा परें न चीनही ॥ एके भंग चरणाने को नीग ॥ परसत निरमळ करें| ||॥।१७। 

| t | शरीरा ॥ ॥ ३८ ॥ दूजी तव कीरतिकी WRIT LL त्रिभुवन जहां तहां बिस्तास्ता॥ श्रवन करत अतर| 0 | 
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$ मल नासे॥ निरमल हृदय बरह्म प्रकासे॥३९॥ ह्मप्रकाश भये भव नाहीं॥ पेले एकमेक मिलि मांहीं॥ 
) इन द्वे नदिनिभ जे जे पंडित ॥ तिनको काल करत नहि पंडित ॥ ४०॥ ताते नाथ कृपा अब 
) कीजें _॥ साधु संग हमको नित दीजे ॥ जिनमें कथा नदीं हम पावैं ॥ जातें तव चरणन चित 
लावै ॥ ४१॥ . ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ` ॥ चोपाई ॥ e शिवशक्रादिक संगा ॥ अस्दुति करी 
0 बहुतप्रंसगा ॥ qg विधि ए वचन सुनाये ॥ जाके काज सकल हम आये ॥ 3 ॥ ॥ बहा 
0 |उवाच॥ . ॥ चोपाई॥ हे प्रभु हम तुम बिनती कीनी ॥ धरनी भार भई जब चीनी ॥ तातें 
9 | तुम लीना अवतारा ॥ सकल उताऱ्यो भुवको भारा ॥ ४३॥ AR अधम धर्म qtd ॥ 
9 सब संतनको कारज साऱ्यो ॥ ओर कीराति बहुविधि विस्तरी ॥ भवसागर तरवेको करी ॥ ४४ di 
॥0 लि अवतार भूप जदुवंसा ॥ सकल जनन को मेट्यौ संसा ॥ बहु विधि कीने कमे अंपारा ॥ 
|| ७ |जिसों लागि eie भवपारा ॥. ४५ ॥| अरु जदुकुल fast श्राप बिनास्यो ॥ नाह रहि हे दिन 
0 दि हें भास्यो ॥ -ताते देव काज सब mdp ॥ कसिं कछु नाही उबप्योः॥ ४६ ॥ गई बरष 
सत आव पचीा ॥ तातं हम बिनवें जगदीसा ॥ अब कारि कृपा चलो निजलोका-॥ करत 
पुनीत हमारे ओका.॥ ४७ ॥ हम हें दास चुमारे देवा ॥ निसदिन करं तुमारी सेवा d ऐसी। 
0 सुनि ब्रह्माकी बानी ॥ तब हँसि बोले सांरंगपानी ॥ wed : ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ ॥ 
|| ७ |चोपाई ॥ मे सब सुनी Sur बानी ॥ ठमारो काज भयो भें जानी॥ परि यदुकुछ “यों ही 
$ परिहरों ॥ तो नास सकल भूको में करों ॥ ४९॥ ए सब जादव बहु मदमत्ता ॥ ए न रह सो मेरी 
0 सत्ता ॥ ARAA सब Wes ठाने ॥ ज्यों सायर मरजादा भांनें ॥ ५०॥ तातें नास हेत 













c^ o o "—-— ssas Pe me 
——  ———— — — — es 


. 
isn ~ == 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





E II lO 
ए. भा- | O |उपजायौ -॥ श्राप सबनि :विप्रन तें पायो.॥ अब. इन eap बिनसाऊं .॥ TOA. ६ 
ARR में आऊं ॥ ५१-॥ ऐसे fr इरिजीकें बैना ॥ हृदय बरंयो सबसीके! चैना !! करि|| 
॥१ढ॥ | ९ |प्रणिपात बीनती सारें॥ अपने अपने epe सधारें॥ ५२.॥ -॥ श्रीशुक उवाच uo (UO 
9|चोपाई ॥ तंब नरपतिकी सभा मझारी ॥ बैठे यदुकुछ सहित मुरारीं॥ दारावती उठे उत | || 
$|पाता॥ "तिनको :देषि कही हरि वाता.॥ ५३॥ ॥ श्रीभगबालुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ ए|| ¢ 


$| कल मांही ॥ ताते भली देखियत नाईँ ॥ ५४:॥ ` तातें अब ईहां नहिं रहियें॥ तजीये|| d 
OAA जीयो जो चहिये ॥ अति पुनीत जु क्षेत्र ग्रभासा ॥ तहां बेगि चाले कीजे वासा॥ १५|| ६ 
एकवार दक्ष श्रापहि दयौ ॥ तब शशि को क्षयरोग हि भयो ॥ जब सो शशी प्रभासि IAE ||| 
छुट्यो आप परम सुख पायो ॥ ५६ :॥ ताते अब भ्रमास चलीजें॥ तहां जाइ असनान||६ 
हि कीज ॥ तृपति. देख पितरनकों करिये ॥ विप्र भोजन बहु वध विस्तारे $ 
JOu ५७॥ तिनकों दान agi विधि दीज ॥ श्रद्धा सहित प्रणाम हि वेज ॥ तिन प्रसाद्‌ दुष d 
: नि परिहरियें ॥ ज्यों नावनसों सागर तरियें ! ५८ ॥ ऐसी खुनि हरिजीकी बानी ॥ सब जाद| 0 

0 |वन भली करि मानी ॥ तब चलवेकों सकल विचारें ॥ अपने अपने र्थनि संवार ॥ ५९% ॥। तब | Q 
9 [उद्भव हरिको निज दासां ॥ देषि सकल विधि भयो उदासा ॥ चलिः एकांत हरिजीपें आयों WS n. 
9 |चरणनि परिके वचन सुनायो ॥ ६० ॥ उद्धव उवाच॥ ॥ रोपाई ॥ देव देव इश्वर जोगेश॥ भर @ | usen 
) | वन कीरतन इरन कलेश ॥। यदुकलकों संधार.हिं करिहो ॥ अब तुम मृत्युलोक RERUN 
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विप्रश्नाप मेटल सामथों -॥ नहि मेणे सो यह है अथी ॥ मेरे जीवन चरण तुमारा ॥ जैसे मीः| ६ | 
6 न उदक आधारा.॥: ६२ ॥ प्राणनाथ अब ऐसी AA ॥ संग आपने मौकों. लीजें ॥ तुमरे सब | 0, 
आचरणः अनूपा ॥ सबकी अति कल्याण खरूपा ॥. ६३ ॥ जिनको पाइ और सब ; 
||® [xt ॥ निश्ववनके SE लागें॥ आसन गमन असन असनाना ॥ जागत अर सोवत RA S 
नाना ॥ ९४॥ सदा निरंतरकों में दासा ॥ क्यों पत जो तुमारी पासा॥ माया भय नईं मेरे क-| € | 
||& | ॥ उम बिन अर्धे निमिष न वरहुं॥ ६५ ॥ गंध बसन माला आभरना ॥ तुम उत्तीरनकों N 
धरना ॥ महाप्रसाद निरंतर पोष्यो ॥ दरस परस ब्रहुविषि संतोष्यौ ॥ ६६ ॥ ऐसो में निज arl S 
|स SART ॥ माया करि. दै कहा हमारी ॥ माया भय अर तुमरे हेता ॥ होइ दिगंबर उर घरेता |$ 
9 | ६७ ॥ इंद्रिय. देह प्राण मन D सावधान तुमकों आराें॥ बह्म विचार सदा मन ui ॥| G 
Q ते निज रूप. तुमारी पावें.॥ ६८ ॥ हम कछु कर्म अकर्म न जानं॥ हृदय ज्ञान वेरागन आने IM ) 
|¢ SR. भक्तनिके AR संगा ॥ भव तरियें छुनि तब प्रसंगा ॥ ६९ ॥ तुमरे कमै वचन परिहासा ॥ || 
|| Q |आव्न गवन रूप प्रकासा॥ कहत सुनतः सुमिरत सुष. मांदी॥ भव सागर इम रहियें नाहीं ॥७०॥ | ९| ` 
jet. माया भय नहि आनों ॥ आप हि सदा-सुक्त करि मानों ॥ परि तुम बिना प्राण तजि || 
| 9 जाही ॥ ताते गोह छोडिये. नाहीं ॥ ७४ ॥ ॥ दोहा ॥॥ ए उद्धव निज भक्तके, सुने | 
.— Jg [St गोपाल ॥ तब करुणामय करि कृपा, बोले वचन रसा ॥ ७२॥ इति ||$ 











|$ |॥॥ दोहा ॥ ॥ उडव प्रति श्रीकष्णजी, कंद्यों सात में ज्ञान॥ दत्त यदू संवाद| ९ 
i ४ H RIT आठ बखान A १ A श्रीभगवाइवाच UU ॥ चोपाई ॥ महाभाग P 
O Sw यह याह ॥ ज्यों तुम कही बात है GEL o शिव बिरंचि शक्रादि दिविसा ॥ बळे allo 
| J djs मवंसा ॥ १॥ GP भार बढयो जब भारी॥ तब भू बह्मापास पुकारी ॥ ब्रह्मादिक R: | 
Ó | ल पिनती करी ॥ ताते माचुष देह में धी ॥ २ ॥ अब भूको सब भार उताऱ्यौ ॥ सकल सुर|$ 
; ii TRI साऱ्यो ॥ अरु जसको कीनो विसतार ॥ जातें जीव जाहिं भवपारा ॥ ३॥||$ 
9 जहुकुल श्राप लह्यो द्विज पासा ॥ आपु आफमें È हैं नासा॥ आजहं ते सप्त दिन मांदी ॥ सिंधु | 0 | 
४ बारिका UN नाही ॥४॥ जबशी में तजिहों यह लोका ॥ तब ET दुष भय. सोका ॥। कलि | 
| उंग आन आधेष्ठत हो? ॥ ताते अघकरि हैं सब कोई ॥ ५.॥ ताते उद्धव सनि बडभागा ॥| ® 
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अबे तं कर सबाहिनको त्यागा ॥ AA सदा चित्त थिर करों॥ सम दसी व्हे uH चरे ॥ 
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Td 


॥६॥ जो क 


rd 


छु कहन सुननमें आवें ॥ मन अरु बुद्धि जहां लागे जावें ॥ सो यह सब मन 
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| 

| की कृत जानो ॥ छिन AR माया करि मानो॥ ७॥ जिन यह सकल सत्य करि जाना ॥ 
| तिनके भद भयो हे नाना ॥ ता ARR भ्रम करि नहिं जानें ॥ विधि निषेध ताहितें मारने ॥ 
|| @ | < ॥ विधि निषेध जो भाषे वेदा ॥ सो ताकों जाकों है भेदा ॥ भेद मिटे बिनकरे न त्यागा ॥ 
(Oei ए दे किये विभागा ॥ ९ ॥ ज्यों ज्यों तजे स॒षी त्यों होई ॥ ताते वेदः qam दोई ॥ 
॥0 |आगे जाइ छुपावे सारें॥ जे आपुहि इते बिस्तारै ॥ १० ॥ तातं ए सब मिथ्या जानो ॥ e| B शा 
॥ ४ [RES यण दोषन मानो ॥ इंद्रिय अर मन निहचल करो ॥ अहंकार ममता RE ॥ ११ ॥||9| ` 
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jS «१ ॥ क्यों होवे विषयनिको त्यागा ॥ पुत्र करजादिक अनुरागा ॥ यह तन यह Wd 
® |ए सुत मेरे ॥ यह बनिता यह ग्रह यह चेरे॥ २२ ॥ या विधि मन अहँकार समुद्रा ॥ बूड़ि 


क्षम थूल सकल विस्तारा ॥ एकाहे आतमके आधारा ॥ सो आधार ब्रह्मो मानो ॥ ऐसी 

विध भवके भय मानों ॥ १२॥ या विधि बेद अथकों जानो ॥ बहुरि हदै निश्चल करि मानो ॥ 

[इइं लोककी आसा छाडी ॥ याविषि अंतयय सब षांडों ॥ १३ ॥ जितनी याके आसा होई । | 
ते तौ ।विघन केरे सब कोई ॥ ज्यों ज्यों तजतें जावें आसा ॥ त्यों त्यों मिटे वघनके 'पासा 
I| १४ || जब हय होइ आतमारामा॥ तब तहां नाहि आसको धामां ॥ तब विघननिके कः 
ता देवा ॥ तेही उलटी करें ता सेवा ॥ १५ ॥ ताते विधि निबेध सब नापो ॥ आसा छांडि हरै 
हरि राधे ॥ एक ब्रह्म करि सबकों देषो ॥ दूजो कबं भूलि न लेषे ॥ १६॥ अर जिन पायो 
र्म. ग्याना ॥ तिनको विधि निषेध नहिं नाना॥ परि तिनके नितहिं विधि होई ॥ कदे निषे 
ध न परसे सोई ॥ १७! वे खुष दुष गुणदोष न जान॥ बालक सम आचरणनि उने ॥ परि विधि 
[eR सेवा करें॥ अरु निषेध आएुहि परिहर ॥ १८॥ सब परि सुहृद सदा अतिसांत ॥ ज्ञान 
|| 6 विज्ञान सहित नित दांत ॥ सब जग ब्रह्म जानि थिर होई ॥ बहुरे जन मन पावे सोई ॥ १९॥॥ 
||& |W साने हरिजीके बैना ॥ अति दुष्कर अरु आति सुषदेना ॥ त्र सुननाकि बाढ़ी प्यासा Os 
|| © qs बेलि उद्धव "निज दासा ॥ २० ॥ उद्धव उवाच ॥ चोपाई ॥ जोग खरूप जोग उपजावन ॥|| 8 
lolam दान जोगस्वर भावन ॥ दुम जो त्याग कह्यो मरे हित ॥ सो दुष्कर आवें नाही Aal O | 
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|9 में मति को g aA माया अति भ्रमाय ॥ तातें ज्ञान इदे नहिं आयो ॥२३ ॥॥0॥.. 
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चर तुमः मोहे (erp उपदेसों॥ मेरे उरः कछु ज्ञान: प्रवेसो ॥ तामः अब. बहु विधि $ | [s 
समञाव।. ॥ मम उर पूरनः ज्ञान: ep od २४ ॥ जातें संत्र तजिः तुमको पायों: ॥| ५ 
बहुरो जगतः जन्म. नहिं आवोः॥ अरु दूजो ऐसे। नहिं कोई ॥ जाते लाभ ज्ञानको होई ¢ 
॥.२५॥ ब्रह्मादिक तन धारी जेते ॥ तव माया बस कीने ते ते ॥ ताते मायाहीकों uj 
कमेरु सोंग भले करि AN I २६ ॥ ताते में जन quip सरना ॥ सो कीजे पाई तुम चरना ॥| | 
gm आदि अंत नहीं पारा॥ ज्ञान रूप सबहिन तें न्यारा ॥ २७ ॥ सोई dt गहो कर| | C 
जाको ॥ माया कछु न सके करि ताको ॥ तुमहतें उपज यह जीवा ॥ Sid आमेह dO 
बहु दीवा ॥ २८॥ सदा रहें gut आधारा ॥ नित उठि पोषे सिरजनह्दारा ॥ ऐसे प्रभुको सेवें॥ 6 

ही ॥ ताते परें परम .दुषमाही: ॥ २९ ॥ या भवके दुष कहे न जाही ॥ weup निरंतर में तिन॥ 

हीं. ॥ अब मोको सरनागत जानो ॥.देकरि ज्ञान सकल भय भानो ॥३०॥ भेरे तन मन| 
धन दुम चरना ॥ मन. वच कम आयो में सरना ॥ ऐसे सुनि उद्धव के बेंना ॥ हरि हैसि| 
बोले अंबुजनैता ॥ ३१ ॥ . ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ उद्धव भें कह देवों apu due 
सत्य कहत हो नाह आना ॥ या जगसाधु भये हैं जेते ॥ आपुहि आप. उद्धरं तें त॥ ३२ ॥|| € 
AR भलो sup पहिचान ॥ छोडे बुरी भलाकों ठाने ॥ उरू आपुनो: आपुहि होई ॥ पशु| ९ || 
पंछी: भावे जो कोई ॥ ३३ ॥ परि नर तन एसो हैं नीको ॥ बरह्मा आदि सबनि कोटीको ॥| 6 
जातें ब्रह्म विचार हि: पात्रें ॥ बहुरे जगत जन मनहि. आवै ॥ ३२.॥ इक पद त्रयः पद एका IIN S 
चोपाददि बहुपाइः अनेका ॥ में बहु भांति. सृष्टि विस्तारीः di freut प्रियः नर देहः हमारी 
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॥ सो यह देह कदे में नाही ॥ जातें सपनमांहि नाहि कोई उहां सकल सो और हि होई 
४० अर भाई में तो वह नाही ॥ जो तन GRE सुपनाभाहीं ॥ जातें seg थिर नर हातें । 


4 


s 


RU माई सो में कहां तें आयौ ॥ किन तन दीनों किन उपजाये। ॥ अं तो में दे देह 
रा ॥ पलको रहन edd निरया ॥ ४४ ॥ ए दोउ तजि कहां में रहों।॥ जोहें सत्य ताहि| 
द गहों-॥ ऐसे. gra करें तचारा ॥ त्यागे देहादिक पाखारा ॥ eu ॥ सो जहां तहाँ ते| | 
वे: ज्ञाना ॥ कबहूँ कछू न जानें आनाः॥' या विधि आप आपकों तारें UL GERD भवदुःष|' dl 
ilL ॥ यह विचार मानव तनं होई॥ इजा-भूलिन जामे कोई॥ तातें STRE मानव तन॑ atr t| 9. ` 
| $ अरुकछु इकमेतोहि लखायो।॥ 999 तातें तमी सकलको CIE ॥ aai कम हिइनिहशंगा॥ : | 


॥ तब तौ इंद्रिय तन छिटकावें ॥ सुपन मांहिं सुष इष को लहैं जागे वाते: सकलो 


॥ ३८ ॥ ताते में तो यह तन h नाहीं ॥ में तो वांस' p 3 'मांही ॥ er बनितां 
बित पाखारा ॥ मरा तो नाह सकल पसारा ॥ ३९ ॥ एतो सकल देह संग जा 


इन दु uid ॥ SRA स अर्थ निगेहै ॥ ४२ ॥ इंद्रिय बुद्धधादिक अर 
॥ याका काइ सके नाहे जांनी ॥ सो में नित्य निरंतर एका॥ उपजे बिनसे देह अनेका ॥ 


॥ जो इन दुं देहके 
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॥ ३५॥ ुहि पे सो या करि पावें ॥ ओर सबनि -खुष-दुष भोगावे॥ या में EE EU) | 
TRI SÉ बहुतप्रकार ॥ ३६ ॥ भाई यह तो जड है देहा ॥ इंद्रि आदिक WES सवेह! ॥|.$| 
अपने अपने अरथ निगहें ॥ सोए शक्ति का नक रहें ॥।: ३७ ` ॥ अर्‌ qai जबर uario 
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के तजि यामें फिरि आवें ॥ ४२॥ बातें यह यातें वह झूठी ॥ यह निज ज्ञान n) J 
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पबतें परें आपकों जानो ॥ सो आधार ब्रह्मके मानो ॥ ४८ ॥ जहा eb देषे उपदेसा ॥ य 
0 | वधि करे बह्म प्रवेमा ॥ ऐसे जहां तहां ले ज्ञाना ॥ .बहुतक भये ब्रह्म परवाना ॥ ४९ Up (ded 
॥२१॥ | ७ [कहूँ एक की बाता ॥ जो इतिहास कथा विस्याता॥ दत्त दिगषर अर यडभ्पा॥तिनको हे संवाद 

अनूपा ॥ ५० ॥ दोहा ॥ ॥ सुने उद्धव इतिहास अब, भाषां परम अनूप । 

वक्ता दत्तात्रेय जहाँ, अरु पूछक AFAT ॥ ५१ ॥ ॥चोपाई ॥ एक समें भूपति 
|यूटनामा ॥ गए सिकार छोडे निज धामा ॥ तब ता नगर निकट हैं सूता ॥ देष्यो एक 

अवधूता ॥ ५२ ॥ निरभय निश्चल इच्छाचारी॥ तेजानिधान तरुण CT ॥ करि प्रणाम बहुत 
प्रकारा ॥ यदुभूपाति तब वचन उचारा ॥.५३.॥ यहदुरुवच॥ ॥॥ चोपाई ॥ हे प्रभु परण 
0 |दयाला ॥ कहो किग करि हाइ कपाला॥ ऐसी बुद्धि कहां तुम पाई ॥ जात बिचरी सहज सुभई 
॥ ५४ ॥ भये अकत्ती इच्छाचारी ॥ बालक सम सब चिता टाशी ॥ सब जग निशादिन एइ विचारे ॥| 
धर्म अर्थ काम विस्तारे ॥ ५५॥ सों नहिं उपे बहु दुख पावें ॥ तिन सों लागी सब आयु गमावें ॥ 
तुम समरथ सबहीं बै थे जानो ॥ क्रिया निपुन प्रिय बेन बृषानो ॥ ५६॥ सब बिधि सरस तरुण तन 
सुद्र ॥ तुष्ट पुष्ट कों लिपे न ढुंदर॥ ना कछु बंछे ना कछु करी ॥ जडउन्मत्त गती . जिमि बिचरी 
॥ ५७॥ तृष्णा काम लोभ दों लागी ॥ सकल लोक दाझे तिन आगी ॥ तुम आनंद मय दाझी 
9 | नाहीं ॥ ज्यों गजेदर गंगोदक मांह ॥ ५८ ॥ देह अर्थ सबीह तुम त्पागे॥ रहो अनंदित शोक 
||9|न लागै॥ संग न कोई राषो देवा ॥ कोई लिन सकें तब भेवा॥ ५९ ॥ ताते कहो oa) 
, ||७|करि नाथा॥ भव जल बूडत पकरो हाथा ॥ यों जदुभूप विनती करी॥ तब अवधूत RTG 
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उच्चार ॥ ६०॥ ॥ अवश्वत उवाच ॥ d चौपाई॥ सुने जदुभूप परम बड़भागी॥ जाकी 
ति हरिसों अनुरागी ॥ बहुतहि हैं मेरे शुरु देवा ॥ जिन तें में जान्यो सत्र भेवा ॥ ६१॥ परि 
में मतों आपतें लीनो fer मोसों [hag न दीनो d ze सकल सुनो तुम मोसो ॥||& 
रिजन जान कहत हों तासे ॥ ६२ ॥ धरनी गगन पवन अरु पानी ॥ अनल चंद्र रवि कपो||६ 
त जानी ॥ अजगर सिंधु पतंगरु. अंगा ॥ कुंजर मधु हरतार कुरंगा ॥ ६३॥ मीन. पिंगला | e 
कुररर बाला ॥ कन्या सर करता अरु व्याला ॥ मकरी भुंगी ए चोवीसा ॥ इन तें सिष्यों|| ९ 
ger महीसा ॥ ६४ ॥ प्रथमं घरनीम गुण देष्यों ॥ सो में परम तत्त करि लेष्यों ॥ di रहें।0 
धरनी आधारा ॥ ता परि मूढ़ करे अपंकारा ॥ ६५॥ गैर ठेर अति उत्तम अंगा ॥ ताकों|| ९ 
करें बहुत विधि भंगा ॥ ताके परवत वृक्ष अनंता ॥ परउपकार सें RAT ॥ ६६॥ पर अप-|| ® 
राध कळू नहिं जाने ॥ उलि आप अपकाराइे ठानें ॥ ऐसी शिष धरनीकी लेखें जो जन। ९ 
हरिचरण निक सेवे ॥ ६७ ॥ प्रथमं युर d १॥  ॥ चोपाई ॥ प्राणाई ज्यों लादि अहारा ॥ ® 
स्वाद san न कोई प्यारा ॥ त्यों हरिजन आहार हि लेवें ॥ स्वाद कुखाद नहीं चित देवें। 
| ६८ ॥ बिना अहार बिचार न आवें ॥ स्वाद झस्वाद न मन ठहरावें ॥ तातें एतो लेइ अद्दारा- 
जे तो होवे प्राण अधार ॥ ६९ ॥ अरु ज्यों पवन फिरे जग माहीं ॥ शुद्धः अशुद्ध लिपें क| 
नाहीं ॥ नाना भेदाने में संचरें ॥ प्रिय अग्रिय गुण दोष न घेर ॥ ७० ॥ यों हि विषय निग्रह 
9 |तं जोगी ॥ मन वच कम p OH भोगी ॥ भेद अनेकनिमें अनुसरें ॥ परि कछु भेद हदे न- 
xa RUL ॥ अरु ज्यों पवन गंध संजोगा ॥ लिप्त भयों जोन सब लोगा॥ परिसो Taal ||. 
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0 सदा इकरूपाः॥ लिपिं: न. कबहु. सोइ अनूपा ॥ ७२॥' पंचभूतः निर्मित त्यों देहा ॥ सकल 
9 || विकारनको ए गेहा ॥ ताम जोगी लिप्त|न होई ॥ ओर ं लिप्त सब जाने कोई॥ ७३ ॥ द्वि 
॥२२॥|| P |तीय गुरु ॥ २॥ चौपाई ॥ ज्यों सबहिनमें एंक अकाशा. ॥ अरु सवहिनको तामें वासा ॥ 
olar उपजे बिनसें वरताही॥ गगन Ded काल तिहु Wieb ॥ ७४॥ त्याब e सब 
जगत” पसार ॥ सुनि' देषें आतम आधांरा॥ जो कछु «4 जडह सोई OU sq 
हि संग तें चेतन होई॥ ७५ ॥ ज्यों आतम देहनिमें' देष॥' cb परमातम जहां तहाँ| ७ 
लेप ॥ एक अनंत न कहुं आवरना॥ fed न छिपे जन्म नहिं मरनां d ७६ ॥ सो परः| 
मातम आतम एका ॥ कहे न देषें भूलि अनेका ॥ ज्यों जो गंगन घटनिम होई ॥ बाहरह | 
पुनि जहां तहां सोई ॥ ७७ ॥ कहिवेको दवेनांतर एका ॥ यों आतम अरु बह्म विवेका ॥ ज्यों || 6 
बहु मेघ पवन दामनी ॥ वर्षें बहु वासर जामनी' ॥ ७८ ॥ परि नभ लिप्त RA नहिं होई ॥ A 
और लिप्त जानें सब कोई ॥ त्यां आतमभें देह अनंतां susp sud A अंता ॥ ७९ ॥ परि | 
|आतमा लिस कह नाहा॥ साध विचारे यॉ.मनमाहीं ॥ यह अंबर एण ताहि सुनायो! m 
भाषों sex. पायो eel ॥ तृतीय sedUx WO ॥ चोपाई॥ नित Ce और 2 
तिमल हरें ॥ ताप AR सीतरता करें ॥ सब gs दाइक हित रसवंत ॥ ए एण जलके सीने संत 
॥:८१॥ ॥ चतुर्थ युरुः॥ ४ ॥ ॥ Ss ॥ तेजबंत em दीपतः ep क्षोभ रहित जहां o | 
तहां :निरसुक्ता॥ स्वादरहित सब भक्षन करें ॥ अमि DOR संच न हिःधेें॥-८२॥ त्यों ही|!6 |॥रसह 
्ञनते,जमय होई: ॥ इंद्रियादिःः कृत दीपतः dus ॥ जद्यपिः बह्ठाविषिःभोजनःकरें॥। स्वादराहित 
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यण दोष न घरे.॥ <३ काहहते क्रोम नाहि होई ॥ काहूके यण मिले न सोई ELI 
लिहि ERUN कछू न जानें संचे सारा॥ <४ ॥ झप रहे नहिं भूल जनवि ॥ कीन्हे प्रकट है|. a 
आवें ॥ परइच्छा आहुतकों लेई ॥ तिनतें पाप रहे नादि देई ॥ <५ ॥ लों सानि यु आपे रहे 6 
Ws लेहि ताकों अम'दहें ॥ उत्तम भोजन आदिक होई ॥ पइच्छाते S3 सेई ॥ <६ iD. 
TEA अमि'एक रस एका. ॥ बहुविधि dE काठ अनेका ॥ त्यों आतमा एक सब माही ॥||९ 
भेद देह कृत संचे नाहीं ॥ co ॥ दीप मसाल प्रगट ज्यों होई ॥ ज्वाला जात लमे सब कोई ॥| 0 
परिते दीसे त्यॉके त्यो ॥ प्रतिदिन देह जात हें याही ॥ ८८ ॥ ॥ daat ५॥ चौपाशा। ¢ 
असे शरिके बाढ कला॥ त्यं तयो दिन दिन दीसे भला॥ पूर्ण न्हे करि दिन दिन नासें॥ सकल | 
मिटे तब नाह प्रकास ॥ <९ ॥ त्यों-बालादि अवस्था आवें ॥ व्हें करि तरुन afe mq जावे ॥| १ 
तब आतमं देषियत नाई RÈ संदा काल तिहु माहँ ॥:९० ॥ शरु छठे ॥ ६॥ ॥ चोपाई ull O 
ज्यों da * किरणाने a जल लेबें ॥ समय पाइ बहूऱ्यों सब देंवें ॥पारि कपह अभिमान न आंतें॥| 
लियो दियो आए नहिं जानें ॥ ९१ ॥ त्यों सुने सुनें कहें अह देषें॥ सकल अर्थ imd 
| ® |लेषे.॥ नित आतमा अकरता जानें ॥ सब तजि बह विचारहि ठाने ॥ ९२॥ ज्यों घट ag) | 
॥ मतिषिषित सूर ॥ लिप्त देखियें परिहे दूर ॥ त्यों आतमा देह संबंधा ॥ थूल दृष्टि जानत|| 
c ||| अंधा॥ ९३॥ ॥ स्तमणरु ॥ . ७ ॥ HM ॥ चोपाई ॥ अब कपोतकी कथा सुनांऊँ ॥ तेरे | 0 
0 |मनको अमाहि.मिठाऊं ॥ एक कपोत कपोती संगा॥ बनमें कीनो रह प्रसंगा॥ ९१४१ आघु||९| ` 
`; . || @|आए में अति आसक्ता ॥ आउ पहरमें पल न विरक्ता ॥ मनतों मन अंगनि सों'अंगा॥ ERI] : 
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2 |नि नेन बढ्यो बहुरंगा ॥ ९५॥ आवन गवन असन अस्थाना ॥ सेन बैन सारी विवि नाना ॥ : 
6 मिलि सकल क्मैनिको करं ॥ निरभय व्हे न काहुतें डरें ॥ ९६ ॥ सो कपोत बानिता बस कीओ॥ || 
0 हावं भाव तन मन इरि लीओं ॥ वनिता जो वंछे सो लावे ॥ कष्ट सहित जाही विधि TAA 








निरंतर we ॥ प्राणह तें ताही प्रिय कहें ॥ ९८॥ ताकी त्रिया अंड उपजाये॥ तिनम मन | 
दोनों मिलि लाये ॥ तव हरि माया शिशु निरमये ॥ कोमल अंग रोम तब भये ॥ ९९॥ 

तहु मिलि करि तिन को पोषे ॥ बहुतभांति ताकों संतोषं ॥ कोमल वचन सुनें सुष «ub d 
अपने अंग अंग सों परसें॥ १००॥ हरिकी माया बहुत अुळाये॥ आए आपुमे सकल qn 
पुत्र सनेह रहें अजुराग॥ सिरपर काळ न लेषे अभागे ॥ १०१ एकवार बालकके कारन ॥ 
चारी लन गए ते आरन ॥ ताही सभे व्याध इक आयो ॥ बालक देषि जाल विछरायो॥ १०२॥ | 
देख्यौ कनिक न देष्यो जाला ॥ dX आने सकल षगबाला ॥ तब दोउ चारोकों स्याये ॥||९ 
निज ग्रह मांहि न बालक पाये ॥१०३॥ तब देषे माता ते बाला ॥ qp जाल मांहि बिहाला ॥||७' 
तब सो तहां पुकारत धाई ॥ जाल मांहि सत हेत बंधाई ॥.१०४ ॥ तब -कपोत देषे सब बंधे ।| ९ 
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हाहा पाप कोन में कीने ॥ ऐसे डुख देव मोहिं दीने ॥ जाकी यह पतित्रता नारी ॥ as 2 


és OS 


॥0 |ना मे सुष भोगे यह लोका ॥ नहिं साधन पायो परलोका॥ १०७॥ धर्म अर्थ काम सब जामें॥||6 
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हरि माया कीने आति अंधे ॥ तत्र वहुमांति करै. विलापा ॥ SX बहुत आपने पापा ॥ १०५ ljo 
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छे सुरलोक मिधारी ॥ १०६॥ मोहि छोई सूने ग्रहमाही us मिलि आए इंद्रपुर जाही ॥|| ® |॥२३॥ 
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कछुवे नहीं रहो ग्रह तामें ॥ अत प्रानाने राषों कछु नाहीं ॥ घरी घरीम दुख अधिकाही ॥ १०८। 
विधि भयो बहुत बिहाला ॥ बंधे देषि घानिता अह बाला ॥ व्याइल बुद्धि विचार न ed] | 
A आइ लाजमें TÀ ॥ १०९॥ सहित mé कपोत हिं पायो ॥ Geb भयो व्याध 
मन भायी॥ ऐसी में कपोतकी देषी ॥ तब दि हदै अपुने यह लेषी ॥ ११० ॥ -याँहीं 
होवें जाके ॥ तृष्णा राग W s ताके ॥ जीवत आति SII m ॥ सहित कुटे 
काल सुष परें ॥ १११ ॥ या विवि जो मानव quid सो तो द्वार अक्षकें आवें ॥ ताइ परि||$ 
जा अह हित करें ॥ सो नर अह्यद्धार चढ़ि RU ११२ ॥ ताते -भोग इडर गेहा ॥ तिन 
कार जीव लहे प्रतिदहा ॥ एसो मानव तन न गेय ॥ जा करि देव निरंजन पेये ॥ ११३ ॥ 
दाहा ॥ ॥ यह भाषी शुरु आठकी, शिष्या में तत्र पास ॥ अब ओरन्गी 
कहतहों, ज्यों छूटे भव्‌ पास ॥ ११४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे THR- 
sud भवढुड्वसंवादे अवप्रूतोपास्यानेतपतमोऽध्यायः ॥ ७॥ N 
॥ दोहा ॥ ॥ शिक्षा नवमी आदि ले,कही अ ठमैंमांहे ॥ ज्यों ज्यों भाषत 
दत्तजी, eil Js मन हपोहि ॥ १॥ ॥ अवधूत उवाच ॥ ॥ चोपाई॥ ज इंद्रिय um 
कछु कहावे ॥ ते तो खगे ThE आबे ॥ ज्यो सू हर det धुत माश ॥ ÙN देश ओर mz 
नाझ ॥ १॥ अरु जो खुष आपुहि तें आवें ॥ कर्म REN सो कोन निटाबें॥ अह ज्यों कोइ इ|| 

कों नहि चदें ॥ परि दुख आउ आपुह्ठी रहें॥ २॥ .त्योंही खुष आपुहि ते आउ ॥ ब्रेन जाने | 
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र बहु दुख Wii ॥ ताते बुध सुल नाम न लेमे ॥ होइ. अकता हरिद सेरे ॥३॥ साइ | | i 
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: सो नीरा ॥ वार पार कोइ थाह न SE ए. शन सुनि सायरके गहें॥ S ज्यों बरषा बहुः | ै 
प्रवेशा।॥ सायरःकछू बढ़े नहिं लेस्ता:॥ ग्रीषममें कछु हीन न होई॥ सदा सम्रदध आपने सोई ॥ <॥॥ ९ 
T कोई बहुविधि अस्चावै ॥ भोजन बस्नादिक पहिरावै ॥ अस्तुति मानव डाई देंवे «|o 
हतभांति बहु तें मिलि सेवे॥ ९॥ अरु' एके ले जाही उतारी ॥ निर्दादिक इक ठाने भारी॥ प ||, 
R नारायणमय Sb मांही ॥ राग देष कछु उपज नाहीं॥ te d Hose दशंमा die dO 
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Ici 


कुस्रादःबडतःके SB ॥ जो हरिजी/पठवे! तिस बोरा॥ ताकों भक्षे रहें उदामां॥ अजगर त्तिगंहे |: ; 
[sre दासा -॥` e Hisp SER न आवे ॥-तो DICE न कछु मन ला MU ende 

हकों -जानंः॥ मन कम वचन न उद्यम ' ठानं NSN अति ed मन देहाः॥ परिःकळु' 
उद्यम “करे : न एहा:॥ निश्चल ब्रह्म निरंतर d यह शिष्या अजगर तें wq ॥ :६:॥| 


SHE SHE AE ॥ दरसन परसन परम गभीरा ॥ अधिक अगाध sf 


चोपाई ॥ बनिता er कनक आभरना ॥। बहुविधि मायाके उपकरना॥ इनमें आइ पेरें जो 


कोई ॥ आग्नि पतंग समान सु होई ॥ ११॥ यरु इग्यामो ॥ ११ ॥ ॥ चोपाई ॥ ज्यों लगि सुनि|§ 
समझें निज देहा ॥ जाति अहार लेइ बहु गेहा ॥ यातें बहु अनुशग न T ॥ यह शिष्याम |€ 
करतें पढ़ें ॥ १२॥ छोटे बडे बहुत विधि ग्रंथा ॥तिनते सार गहे हरिपंथा ॥ ज्यों मधुकर बह | 

फलनि माही ॥ वास गहे फूछनिकों नाहों॥ १३॥ सो मधुकर X विधको कहियें॥ zy 'पांस 


रह 


| 


b Rear लहियें ॥ बहुत cef Sp STER उदर प्रमान एकही वां ॥ १४-॥ ॥ शुर बो- 
HEMRA ॥चोपाई॥। दूजे को कछु संचन धरे ॥ 'निरभय aa (विचार dll 
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संग्रह भूलि करे जा कब हों ॥ मधुमाषी ज्यों (qeu तब॑ हीं ॥ १५ ॥ जो कोई धने 
संग्रह करे ॥ सो कोई ओर हि RRN ज्यों मधुमाषी मधु संग्रहें ॥ ws AA उद्य-[ `: 
म बिन we M RR UU M Seri १३ ॥ चोपाई "o safe miS की जो ` होई ॥ पगइ|| 6 || 
बुद्धि परसों MARE ॥ परस करत होवे e बंधा ॥ ज्यों करिंद करिनी संबंधा ॥ १७॥ ga जा ¢ | 
नि बानेता को तजे ॥ पंडित कबहु OHIO न भजे ॥ भजते होवें करी समानां ॥ एकाहे मिं 
लि मारे गज नाना ॥ १८॥ शुरु चउदमो te ॥ चौपाई ॥ हरि बिन सुने नहीं कंछु ओरा||| 
गयो चहे जे हारि गैर ॥ ओर खुनत गति देवे ऐसी ॥ व्याधगीत हरि नाभकि जेसी| || 
QIN १९॥ सुनो हरि न गति सुनिबहुरंगा ॥ शुंगी रिषि ज्यों गनिका संगा ॥ अबलाधीन| o 
) सुक्त नहि होई॥ तिनके शब्द सुने नहि कोई॥ २० ॥ शुरं पनरमो ॥ -१५ ॥ चौपाई ॥ सु-|| | 
9 नि जिव्हा आसक्त न करे॥ स्वाद कसवांद सकल पर हरे॥ जिव्हा wd होवे काला ॥ AlO 
9 |मीन मरे ततकाला ॥ २१॥ जे छनि सब अर्थैनि परिहरे ॥ जाइ एकात सबकों केर ॥ सहेज|'६ 
SRR संब होवे क्षीना॥ परिसना न होइ आंधीना ॥ २२ ॥ रसना सबको फेरे जीवावें॥ जबही | 0 
|| रस संजोगहि पावें ॥ यों सब इंद्रिय जीतें कोई ॥ पररिसना करमें नहि कोई ॥ २३॥त्यो लगि 
b |सकल ब्रथा करि जानो ॥ रसना जीति जीत करि मानो ॥ ताते Sid रसना वस करे॥ और 
0 |पंच सब होई ॥ ताके दुष जानेंगा सोई ॥ २५ ॥- गुरु सोलमो nis चोपाई ॥' बहुरि एक|| $ 


9 | संकल सांधन परिहरे॥ २४॥ यों ज एक एक वस aA N तें सब जमके दरें गयें॥ परि जो एक 
aw | गनिका पंगला ॥ ताते में शीष्यों इन भला ॥ सो तुम सों wm हों: राजा ॥ sd सरे तु-॥ 0 | ` 
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बनायौ ॥ धार्नक पुरुष मनमें ठहरायो ॥ २७ ॥ बेठी निकासी भवनके द्वारा ॥ आगं चल्यो||९ 
जाइ बाजारा AE भला आवतो देषे ॥ यह आवेगो यों कारे लेषे॥ २८ ॥ जब वे आगेंको | B 
चालिजावें ॥ तब पिंगला ओर कों प्यावें॥ औरो आइ आइ चाले जाही ॥ त्या यह दुष ट Q 
0 मन माहीं RS ॥ कबदू उठि भीतरकों जावें ॥ a व्याइल बाहिर AN अद्धराति ऐसी 
9 |विधि भयो ॥ लोक बजार चलत रह गयो ॥ ३० ॥ तब वह भम मनोरथ भई ॥ चिता दुःष 
| | अंतुल अनुभई ॥. अपनो तिरस्कार करि मान्यो, ॥ सब तें हौन_ आपको जान्यौ ॥ ३१. ॥ 
| | ताको कोई बडभागा ॥ जातें उपज्यो ez वेरागा ॥ ज्यों लगि नाहे उपजे निखे-।0॥ 
दा ॥ त्यों लागी नहीं मिंटे भव पेदा॥ ३२ ॥ या भवन पशिष EX अनेका ॥ तामें W* 9 | | 

| 


Q 
मारे काजा ॥ २६ ॥ जनक विंदेह पुरीमें वासा ॥ नाम पिंगला रूप निवासा॥ एकवार श्रंगार||& 





“छि 








|म रल सुष एका ॥ बंधन -बंध्यो जीव अपार ॥ तिनको इरिजी रच्यो me ॥ ३३ ॥| 
9 |ताकी महिमा कही न जावे ॥ जाके भाग बडे सो पावै ॥ जाको नाम - कहे वैरागा ॥ सो 

५ |तो हरिकों दियौ सागा Re M जाहि देई सोइ ए पादे भव भय छोडि es जावै ॥ ता 
olaaa सब्र छिटकावे॥ ज्यों त्यों करि वैशग उपावे ॥ ३५॥ तब पिंगलावचन उच्चारे ॥ 

9 बहुत भांति आपुहि घिकारे ॥ गए दिननकों आति पछितावे ॥ सब तें ANT बढावे ॥ २६॥| 
® | पिंगला उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ अहो एक मेरो अज्ञाना ॥ जाके हदे बढ्यो श्रम नाना ॥ जळ 

9 बुद्बुद सम जो नर Rr ॥ तासों शुष हित कियो सनेह्दा ॥ ३७॥। पूरन सस्वर तजि जळ TI NRN 
मृगजळ धाइकरी जल आसा ॥ चार पदार्थ दाइक देवा॥ सदा निकटको लह्यौ न भेवा ॥ ३८ HOT - 
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सत्य सदा सुष दाइक स्वामी ॥ सो छांडयो निजपति घन॑नामी ॥ जूगे सदा काल सुष मांही ॥||& 
|| जातें दुः्ष सोक आधिकाही ॥ ३९॥ एसो पुरुष ताहिमें भज्यो ॥ आपहि m आपकों|| 
9 |सज्यो ॥ देह बेचें देहाहि पोष्यो ॥ याहि भांति मनहीं संतोष्यो ॥ ४० ॥ ख्नीलंपट तृष्णातें||७ | 
दाह्यों॥ दुषित नरनसों मे सुष चाझों ॥ हाड मेद मज अरु अता ॥ मांस सविर लक रोम|९ | 
0 | अनंता ॥ ४१ ॥ विष्ठा मूत्र स्वेद कमि एहा ॥ झरें द्वार नव ऐसी देहा ॥ qni कहे रमित को||€ 
C होई ॥ मो सां मूढ ओर नाइ कोई ॥ ३२ ॥ या पुर मांहि जनक नप एसे ॥ सर SR 
9 | सुरेस्वर.जसे ॥ तोह परिस सुष कों तजे ॥ है विदेह हरि चणीनि भजे ॥ 93 अर सब|9' 
9 प्रजा भजे इरि चरना ॥ जाते मिटे जन्म अर मरना ॥ जाको भजे ब्रहम शिव सेषा ॥ परिसो| OD 
ATÈ कदेन देषा ॥ ४४ ॥ ऐसे el जे नर सेवे ॥ तिनकों रीक्षि आपके देवे ॥  ऐसो|| ¢ | 
9 ssi नहि आराध्यो ॥ कियो अनर्थ अथं नहि साध्यों ॥ ४५॥ sp आप निवेद करों ॥ |® | 
5 | ओर सकल Sup परिहर ॥ अपन पति इरजीके संगा॥ सदा रमों ज्यों श्रीअरथंगा ॥|| 6 || 
© || ४६ ॥ कहा ओर सुर नर प्रिय. कौरेहे ॥ जे बापुरे आपुद्दी मरि है ॥ अरु ते सष कोई थिर|0 
9 |नाहीं ॥ देषत सकल पलक जाही ॥ ४७ ॥ मेरी दृष्टि दुषी सब ओंवे ॥ कालाधीन कहा E 
5 पावै ॥ तातिं में यहनिश्रें जानी ॥ क्रपाकरी हेसारंगपानी ॥ ४८ ॥ जिन मेरे वेराग उपायो ॥| | 
9 | अपने चर्ण कमल चित लायौ ॥ यह इरि कपा विना नहि होई ॥ जो वेंराग लहे नर | 
0 | ४९ ॥ जाते भव बधन सब नासे ॥ हृदय रमापति आप प्रकास ॥ में तो मंद भागिना|| $| . 
TE ॥ | ऐसा ॥ त्रिश्ुवन मांहि नहीं को जेसी॥ ५० -॥ ताको किसो हारेको भजनों- ॥ Xuno|- 
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0 | सज्यं गई ॥ परमानंद हि प्रापत भई ॥ यह dam ताते e UO जानिः 







| काल जालकों तजनो ॥ परिते दीनबंड गोपाला ॥ पतित 5 उधारन qup दंयाला ॥ ५१ NO rap 
9 |तिनहिः आप कृपा यह करी॥ जिन मेरे 'उर ऐसी धरी ॥ अबलीया TERR सीसा ॥ निसदिन 9 
भजों चरनं जगदीसा ॥ ५२ ॥ जितनेया देहहि निखाहों ॥ सो इन | आरंभ सबा uo 
9 सहज मांहि जो इरिजी cud ॥ ता करि या देइहि वरतावे ॥ ५३ ॥ या भवकूप TA नित 

0 |प्रानी ॥ विषय आवरन दृष्टि छिपाना ॥ ता परि अजगर काल गिरास्यो ॥ यों नर बहुत पार 
0 lar पास्यो ॥ se ॥ ताके हरि बिन कोन ged ॥ आपहिकों नहि छूट न पावे॥ ANRI 
9 आपको राषे॥ जब सब वस्ठु ER SUA ॥ ५५॥ जर्बाह हरिकिरे सरनहि आवे ॥ तबहि ATRI 
9 |आपु छोडावे ॥ वे ag निजानंदमय देवा ॥ कहा करे कोतिनकी सेवा NN परि सब जगत्‌ 
i काल छिटिकावे ॥ RA सरन आउ सुष पावे ॥ T ओर सकल को तजौ ॥ प्रेम भाव इरि 
9 |चणेनि भजी ॥ ५७ ॥ या AR आएंहि आप उघारो ॥ आप नहीं भवृस्तागर डारों ॥ A ॥ 
? |॥ अवधूत उवाच ॥ योपिंगला परम गति i ॥ इह छोककी आस पिटाई ॥ ५८ ॥ WHO 
















TERM 


9 स्थिर कीनी ॥ ५९ ॥ ज्यों लागि आसकरे नर कोई ॥ त्यों. लगि सुषी कदे नहिं होई ॥ जबहि। 6 


9 |सकल आसा RF ॥ तब ततकाल परम पद पां ॥ ६० ॥ ॥ शुरु सतरमे ॥ १७ dió 





2 दोहा ॥ यह एर सूत्रहकी कही, शिक्षा में ससझाई ॥ अब ओरन॒की कहत|| | 
$|, सुनियो हित चित लाई ॥६१ ॥ ॥इतिश्रीभागवतेमहाएराणे एकादश | ॥ रु 
९ |स्कधश्रीमगवदुडवर्सवादेअवध्तोपाख्यानेअष्टमोध्यायंः ॥ <“! 7 . | 
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दोहा ॥ AR नवसे ध्यायमें, शिक्षा कही अनूप ॥ णण riri |§ 
सयो क्रतारथ सूप ॥ १॥ अवधूत उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ जो जो हित करि संग्रह| 0 
करें ॥ सोई सो आतिदुःख विस्तरें ॥ जब हीं हित सग्रह छितकोवे ॥ तब अपार सुखसागर qid 
॥ १ ॥ gx df कहुं आमिष पायो ॥ सोले उडयो बहुत हित लायो ॥ तत्र agi ङुररनि दुष||® | 
दयो ॥ आमिष तज्यो खुषी तबं भयो॥ २॥ यहे शिष्य तें पाई ताते संग्रह करो न कोई ॥|| 0 
इ ARTI ॥ १८ ॥ बहुरि शिष्य बालकते पाई ॥ मेरे Si जातें मति आई ॥ ३ ॥ नमे मान | ९ 
अपमान न जांनों ॥ चिता कछू चित्त नहिं आनों ॥ निशदिन रहो आतमा रामा ॥ कह कंछू|| f 
न उपज कामा ॥ ४ ॥ या भवमांहि देका gue ॥ और सकल जीवनिकी दुखेहै॥ उद्यम रहित॥॥ 
बाल मंति हीना।॥ अरु जो शणातीत पद छीना ॥ ५॥ शुरु उगणीसमो ॥ १९ ॥ चौपाई ॥| ९ 
एक विग्रके इती कुमारी ॥ ता विवाहकी विप्र विचारी ॥ ताके मात पिता इक वारा ॥ और गाम| 6 | 
0 |कहु काम सिधारा ॥६॥ समाचार इक विप्रनि पायै ॥ व्याह काज तिनके घर आये ॥ कन्या वचन | 9. 
ई : भाषे॥ तिनतेंद्विज आदर करि राषे॥ ७॥ तब तिनके भोजनकी धारि ॥ चावर पोटन लगी| | 
| कुमा ॥ तब ताके कर ज्यों ज्यों दोलें ॥ तय ही त्यों कर कंकन बोलें ॥ SEES ERU d 
DR सकल उतारे ॥ दे बे दुइ दवाथनिमे धारे ॥ बहरे लगी जब चाव! छरनें ॥ dg ल|| ® |. 
® |श॒ब्दते करने ॥ S ॥ तब तिन एक एक हिं राष्यो ॥ चुपकरि रहें बहुरि नहि भाष्यो ॥ मे|| ¢| 
. ||6|विचरत्‌ हों इच्छाचारी ॥ तात देषि हृदय में धार ॥ १०॥ बहुत निर्सग . बढे बकबादा ॥ 0 
. - ॥ eig ते होइ अनुवादा ॥ ताते रहें अकेला जोगी ॥ दा विचार ह्म रस भोगी ॥ ११ ॥ ॥|| $| - 
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भा-| 9 यरु वीसमो U २० ॥ :' ॥ चोपाई ॥ आसन प्रान देह मन वाघे ॥ mz वैराग E CD N 
H निहचल व्है नित ब्रह्म विचारे ॥ यों क्रम रज तमकों जारे ॥ १२ ॥ त्यों त्या निहचल qe 

qur ॥ तजते'जावे सकल उपाधा ॥ तब. ज्यों पावक gaa हीना ॥ त्यों हवें निज पदमें 

| o लीना ॥ १३ ॥ तंब WE कछू देतन जाने d सिलास मान ez गुण cei ज्यों आंगे। j 
O |È aA गयो ॥ सेना शब्द बहुत विधि भयो॥ ve परि सरकारक भेद न पायौ या 
| विधि सरे चित्त लगायो ॥ एसी शीष लइ मे यातें.॥। निइचल बुद्धि भइ मम तातें॥ १५॥ 

| ॥ युर एकवीसमो ॥ २१॥  ॥ चोपाई ॥ ज्यों लोकनितें डरे सुजंगा ॥ बस Seb रहे 


H 
" | 








असंगा ॥ सावधान अति थोरी बोले ॥ गत्यादिक अंतर नहिखोले ॥ t8 RA सोदुषको|| 


|मूला ॥ ते आरभे जे नर भूला ॥ सरप Wu ग्रहमें रहे ॥ या पीषि सुनि अहि शिक्षा गह ॥ 
l| १७ ॥ युर बांवीसमों ॥ २२॥ चोपाई ॥ एके आप निरेजन देवा ॥ जाको कोइ लहे नहि| 6 
भेवा ॥ आपहि तें माया विस्तारे॥ सत रज-तम बहु भेद Wu od te ॥ बहुरे आपहा | | 
ग्रहै ॥ निजानंदमय एके रहें ॥ ताते ए सब मिथ्या जानो ॥ याको करता सो सत मानो||®| 
॥ १९ ॥ यह शिक्षा मकरीतें लेवे ॥ बसते परे sed सेवे ॥ ॥ छर अवसम ॥ २३ ॥|$ 


: iQ 
j ९ जहां जहां यह मंनकों धारे॥ नितिवासर कबहूँ नहि टारे॥२०॥ राग देष भय क्यो हीहोइ॥ होत रूप| ¶ | 

0 | वाहीको सोई ॥ भंगी कीटहु ते यह लीनों ॥ र्यां मन हरि चर्णनि थिर कीनों ॥२१॥ युरु चोवीसमो|| € 

6 ॥॥ २४ ॥ चोपाई॥. यह चोवीस एझ्नकी शिक्षा ॥ तोसों में भाषी we दिक्षा ॥ अब तनते।॥॥॥२७॥ 


IO 


|| 9 | सीष्या सो कहों ॥ तेरे सब आज्ञानाहि दह ॥ २२ ॥ मेरी देह मोहि agaa ॥ हृदय ज्ञान 
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iG करि राजा ॥ S हीजियें आपनो काजा॥ जाते यह छूटे संसार ॥ जाके दुषको. वारन 


बेराग उपावे ॥ ज्यों घालापन गयो RERA dl अब यह जोबनबी जाई. ॥ २३ ॥ | ; 
जरा मरणता आगे ॥ बहु विधि दुःख देहकों छागें॥ सान शुगालाने को यह भक्षा ॥ तिन i| 0 
प्रीत न जोर दक्षा ॥ २४ ॥ पृत्र कलत्र STI पशु गेहा कुछ ङुटंब अह सेवक जेहा ॥ ej. 
सों मिलि जा देहादि dd d सोई अत महादुःल देवें ॥ २५ ॥ sm बह कम un ॥| 
. ॥ 0 अब जमके दरबार पटावे ॥ रस निमित्त WP नित रसना ॥ प्राणं सदा चाए जल असतना 

॥ २६॥.नेन रूप अरु शब्दहि श्रवना ॥ इंद्रिय चहें नारिको खना ॥ त्वचा परस नासिका 
| 0 गंधा ॥ चरन गवन कर BR धंधा २७ ॥ या विधि सब मिलि दें ताकों ॥ बंध्यो agg ५ 
O |दिषे जाकों ॥ तातें नेहदेहकों तिये ॥ सदा निरंतर हरि को भजियें ॥ २८ ॥ हरे जब arlie 
||© |या शण विस्तारे ॥ तब नाना विधि देह संबारें ॥ तिन तिन मन संतुष्ट न भयो ॥ बइऱ्ये|® | 
0 मानव तन निरमयो ॥ २९ ॥ ताको देषि परम सुषं पायो.॥ तामें अपनो घाम बंनायो ॥|6|| 
|| aa हरिजी बोले यह बानी ॥ जोइ प्रगट यह बेद बखान ॥ ३० ॥ मोहि लहे सो या करिळहे॥ || 



































| ७ या करि सब भव बंधन ददै ॥ जब मेरे हित करें उपाया॥ तब में याका कर सहाया ॥ ३१॥|| € 
|| |तातें यह अतिदुरुभ देहा॥ श्रीभगवान रच्यो निज गेहा ॥ अति इलेभ कहु जतन न|९ 
|g पावे ॥ जो पावे तो थिर न रहावे ॥ २२ ॥ प्रतिदिन मृत्यु निरंतर ग्रासे ॥ एकादिना ततकाल| ६ 
|| @ |बिनासे ॥ जरा रोग भय सोक निधाना ॥ जामे पलक खुषी नहिं प्राना ॥ ३३ ॥ तातें ताहि| 


(3-4: | 4 | क्‍ पारा ॥२४ ॥ | नेशॉदिन देव निरंजन | भजियें | | S भय : भीत॑ विषय aq तजियें | i विषय 
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0 पान पानः सुत दारा ॥ ए सब देहति वारंवारा॥ ३५ ॥ ताते त्याग सकलो कीजे ॥ हस्कि ' ? | अ. ९. | 
® चरण कमळ चितदीजें॥ या विधि इनतें शिक्षा पाई ॥ तब में और सकल छिटकाई ॥ ३६ NE 
gù बिचरा व्है निहंसंगा ॥ या तनहुँ को छांडयो संगा ॥ सदा रहे हरिचरण निवासा dO 
बहु विधि देषों सकल ` तमासा ॥ ३७ ॥ बहुत Ski पूरण ज्ञाना ॥ जहं तह vd साधु weld 
जाना ॥ छूटें अइँकार अरु ममता RE आनि विराज . सप्ता ॥ ३८॥ निस्एनसणुन |¢ 
भेद पहिचाने ॥ सार असार अथिर थिर जाने ॥ जहाँ तहां ले ले दृष्टांत ॥ संसे देत uu] | j 
सांत ॥ ३९ ॥ परिए परमारथ एरु नाही ए सब ^ सतएरु मांह ॥ सतएस्तें सब ज्ञानहि| $| 
qi ॥ तब. सब जग अग्यांन मिटावे ॥ ४० ॥ ताते मेरे सदा आनदा ॥ हृदय (it WO 


| |मानंदा ॥ या विधि जे जे RA ud ॥ तिनको हरीचरण निज देवें ॥ ४१ ॥ ॥ श्रीभग | 4 
| 






वालुवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ ऐसें यदुकी वचन खुनाये ॥ मनके भ्रम संदेह गमाये NO 


राजा बहु विधि प्रजा कीनी ॥ ` करि प्रणाम प्रदक्षिणा दीनी ॥ ४२ ॥ तब सजा||९ 


A 3 GE = A se ॥ 
के करे सनमाना ॥ दत्तात्रे साने कियो प्रयाना ॥ राजा वचन धारी उर्माश Ui. 








| 


0 [apr उद्धव और न कोई ॥ शर आपुनो आपुष्ि होई । K आपुहि बुडे आएुहि तारे॥ MTR 6 | 
| 0 elt 


6|॥ अब तोसों साधन कहों, बहुत भांति समुझाय ॥ ४६ ॥ इति श्रीभाग-| ४ | 


) 
D सबका संगत ज्यों क्षन मांह ॥ ४३ ॥ cep इष्टि सबही में आनी ॥ ऐसो A 
O पसम विज्ञानी ॥ सो राजा जब बडे इमारो ॥ जिन अपनी भव सकट दाशे ॥ we ॥| 


® |जन्मे आपूहि मारे॥ ४५॥ ॥ दोहा ॥ यह भाष्यो विज्ञानमय, सब अहेत UD d 
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वतेमहाएराणेएकादशर्कंथे uc 4 
MSN MN 7. ४ 05 OO 
दोहा ॥ ॥ होत देह संबंधतें, याक संप्रति काल ॥ श्रीधर दशामें ध्यावमें, 
व्रणत इष कृपाळ ॥ १ ॥ सामु साधन बोधको, आतम तत्त्व AAR! 
सो उने वरननहोयगो, FAI JAJAR ॥ २॥ श्रीमगवाचवाच॥ । 
चोपाई ॥ शुन उद्धव अत्र साधन कहीं ॥ तेरो सब संदेहहि दहों ॥ जातें उपजे GERD | 
टे ओर सकल श्रम नाना ॥ १.॥ मम भक्तनि जे मारग भाषे ॥ ते सब हृदय dH sm ॥ 
ते कहिये आतमके धमो ॥ और सबें बंधनके कर्मा ॥.२॥ तिनको सावधान है जाने ॥ वणीः 
श्रम कुल मिथ्यामाने ॥ जे जे बहु आरंभानै करें ॥ सुख चाहें निसदिन दुखभें ॥ ३ ॥ आणे 
को बंधन उपजावै ॥ तिनहि संग जम दारे आये ॥ यो विचारि आरभाने तजे॥ हवे निहकामो 
रण मम भजे ॥ ४ ॥ जहां लगीहे नाना बुद्धी.॥ सो उद्धव सब जांन SIA ॥ दैतभावसो 
भ्रम कारि जानो ॥ सुपने मनोस्थ श्रम करि मानो ॥ ५ ॥ ताते और के सब तजो ॥ नित 
नैमित्तिक कछू इक भजो ॥ तेउ कछु सत्य नाईँ जाने ॥ करे तु करे नहीं तो भाते ॥ ६ ॥ 
भक्ति मांहि अंतर परें N तेतो झुलिंन कबहु करें ॥ जो जा समयं न अंतरं जाने ॥ 
तो ता समय सहजमें अने ॥ ७ ॥ यमाने माहि निइचल चित घरे॥ नियमनि को भनें 


he 


DAS © तो करे ॥ अह: विज्ञ उरु सरनहिं जावे ॥ जातें भेद सकलको uH ॥ ८ ॥ qu अर mum; 
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॥२९॥|| l पत आत I 
9 | गुरुच्रणनि शिषसेवे सोई ॥ दारा ud बित गेइ F ॥ सकळ भूत आतम d 
9 ||| ११ ॥ तिन सहिन कों सम करि देष ॥ में मेरे करि कदे. न लेखे .॥ रहे उदास आस प 
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ए. भा- ; कछ नहिं सेवें ॥ सदणुरु कहे शीष सों लेवे ॥ मान WE मत्सर नहि जानें ॥ तन मन अर 


$ gr प्रीति कों अने ॥ ९ ॥ जई. तहूँ तें ममता परिहरे ॥ सावधान आलस नहिं करे ॥ तजे असः | | 





| 








| जन्म मर्ण दुष पावै ॥ लहें अनंद जबदि छिटकावै ॥ १७॥ ताते बहु विधि करे विचार ॥ आत 












bas 


या दथा न बोले ॥ तन मन निहचल कदे न डौले ॥ १० ॥ श्रद्धा सहित -आशाक्ति होई ॥| $| 


(HI d 


a ॥ निशदिन sm विचारहि करे ॥ १२ ॥ सूक्ष्म स्थूल देह दे R ॥ म 
रूप मायाके dé ॥ इन दोनों तें आतम दूर ॥ स्वप्रकाश चेतन भरपूर ॥ .१३` d 
स्थूल शरीर प्रगट जड एद्दा ॥ चेतन करे तादि वह ॥ सो owes p dd जड 
है अगा ॥ चेतन होई आतमा Am १४ ॥ सो आत्मा A न्यास ॥ दुद, RR 
दुइ आधारां ॥ ज्यों इक काऽ अनल RRN सो दुजे परकासाहि करे ॥ १५॥ ह 
छ दुह तें न्यारा ॥ स्वप्रंकाश आतम आधारा ॥ बहुधा सो बहु काठनि संगा ॥ पावे उतपाति f 
ति अर भंगा ॥ १६॥ तयौ द्वे तन इरि माया किये ॥ ते आतमा आए करि fed ॥ तिन संग 


zo 


म जानें सबतें न्यार ॥ एक अजन्मा अझ अविनासी ॥ चेतन घन शूरण खु रसी॥ १८ ॥ 
तन उपजें बिनसें बर ताहीँ ॥ परम अशुद्ध शुद्ध नाद्‌ काइ : ! सकल विकारानेको्ंघाता ॥ | | 
प्रगटहि दीसे आवत जाता ॥ १९॥ मेरो यासो केसो संगा॥ में चेतन यह zs 3 बंगा ॥ diis test 
बिचारि त्यागे तन ममता ॥ आतम दृष्टि सकरमें समता ॥ २० ॥ या विधि हृदय होई र T 
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बचन श्रवन भंथाना॥ या विधि उपजे पावक ज्ञाना ॥ उपजें ज्ञान तनकें जुन दहेँ॥ कपबीज | 6 | 
कोई नहि रहें ॥ २२ ॥ तब ज्यों पावक तेज समावें ॥ इंधन: विना न पलक रहावें ॥ त्यों आत-||® | 
मा ST होई ॥ Feb कमे भस्म करि सोई ॥ २३ ॥ अर जें मूढन यह विधि जानें ॥ ते बहु| € 
विधि कर्मनि को ठानें ॥ ते कमनिके फलनि शुगावें ॥ जन्म मर्णकी अंत न आवें ॥ २४॥ ज-॥ ® || 
हां जाइ तहां तहां काला ॥ निशदिन रहे सदा बिहाला ॥ यह जगदीस त्यों को- त्योही ॥ परि||७ | 
9 | एकोपळ रहे न योद ॥ २५॥ AR और होइ आकाश ॥ तिन संगाति मन बहुत. प्रकाश ॥ कः|| | 
9 | बहू ज्ञानं हदे नहि आवै ॥ जन्म जन्म मरि मरि दुष पावे ॥ २६॥ कमं निंजो कर्मनि आचरें ॥||® || 
Je [gw अरु जो दुष भोगनि करें॥ ए चारो दीसे परितंत्रा ॥ तातें संब तजियें यह मित्र! ॥ २७॥||& | 
0 ||जे पंडित अति स्मरति जानें ॥ तत्त लहे वित्त कमाने ठानें ॥ ते ume देह अभिमानी ॥ आप|| || 
0 हि आप कहावत ज्ञानी ॥ २८ ॥ हरि जन संग न कमहं करें ॥ तत्त न सुनें कर्म Re ROLL 
Dd भले जे कछु नाहि जानें ॥ तत्त वचन झुनि हृदये आने ॥ २९ ॥ जद्यपि अंत सुषनि को 
0 |जानें ॥ अर क्षणभंणुरं देहनि मानें.॥ परिसो तत्त न समझे du dd जातें लहे भक्तिको भेऊ 
0 | ३० ॥ काल मृत्यु जाक नित ग्रासे ॥ ताकों कहो कहाँ सल वासे ॥ ज्यों कोई मारन को 
| 0|लीजें॥ सूली निकट. पडो ले कीजें ॥ ३१॥ अह ताकों जो भोग सुगाबें ॥ सो वह कहो 
£| किसो' gw पावें ॥ अरु त्योंशि न स्वर परलोका ॥ मद मत्सर निंदा भय सोका ॥ ३२ ॥ तिन- : 
.. ||9|के हेत जतन बहु करें ॥ सिद्धन होई विघनअति RN ज्यों पेतीमें विधन अनेका॥ lt स्वगांदि| | 
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| ¢ |बाज काल स्यो गहे ॥ आदन रहे मेरे भय माहीं॥ पवन वहे. निहचळ पल नाहीं ॥ ४६ ॥ सूरज T: 





0 लहेकों एका॥३३।। अर जो लक्यो तोइ थिर नाहीं।॥ देषत बिनासि जाइ पंल मांदी ॥ ईहां यज्ञकर us है 
B |कोई ॥ अरु जो अंतराय नहिं AE ॥ ३४ ॥ तब सो स्वर्ग लोक कों जायें ॥ ह्वे करि देव दिव्य | 0 
॥ | सुष पावें ॥ अपने पुन्यनिकों उपजायो ॥ उत्तम जाहि विमानंहि पायो ॥ ३५॥ बहु गंधवे। | : 
॥ गानको करें ॥ बहु सुंदर नारी. मन हें ॥ इच्छा होइ तहां चलि जाबें॥ सहित विमान विलंब 9| 
$ न छात्रै ॥ ३६ ॥ अमृत पान तहाँ नित करें वख्नाभर्णे देह बहु du यों नित मगन बहुत|| ७ | 
ew पाये ॥ परवेकी कछु चित्त न आवें ॥ ३७ ॥ जेतो पुन्य इहांको होई ॥ ते ते रहे स्वगं || 
b |सोई ॥ पुन्य क्षीण पुनि होवे जब ॥ काळ तहां ते दाहे तहँ ॥ ३८ ॥ सो सुष कहे तञ्यों||७ || - 
D क्यों जावै ॥ ते सुषकी Sp कहन आवें ॥ रह्यो f परियों करि रहें ॥ काल अधीन महादु || ह 
‘9 लिहें ॥ ३९॥ कोई सुष पायै कहु जेतौ॥ छीन लिये होवे दुष तेतो॥ सो तजि et भूमिमें आवे || ७ | 
पीछे जोनि अनंताति uiu ४०॥ यह भाषी विधिकी गति तासों ॥ अब निषेधकी सूनि य| ७ | 
[RE ॥ जो ङुसंगमें प्रानी परे ॥ तो बहुभांति अधम निकरे ॥ ४१ N pat ईद्रिआधीना॥ 
| ¢ | इन्नीलंपट लोभी दीना ag जीवनकी हा करें ॥ भूत प्रेतगनको अदु ॥ ४२॥ मेही एक 

बसों सब माहीं॥ तिनके द्रोह नरकमें जाहीं॥ बहुरि आनिथा बर्तन लहे।। जन्म जन्म बहु सकट 
| | सहे ॥ ४३॥ ताते विधि निषेध जे करें॥ ते संब जन्म मरनने परे॥ कमे करे तिन ते तन धरे ॥ तन धः 


अ ९० 



















AIR धरि बह दुष सों मरे ॥ ४४ ॥ ताते प्रद्वतिमं सुख नाह ॥ भावे Lui न जाही UO 
लोकपाल सब लोकसमेता॥ इतनो रहे ब्रह्म दिन जेता ॥ ४५॥ सोइ बह्मा अंतन रहे ॥ तीतर| 
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| चंद एक रस चलें ॥ मरजादा तें सिंधु ने रूं ॥ मृत्यु निरंतर सबकों ग्रासे ॥ मेरे कालरूपते। à | : 
||@ |ासे ॥ ४७ ॥ ताते कहूँ न. खुष प्रवृत्ती ॥ सुष चाहे सो गहे निदृत्ती ॥ अरु ए इंद्रिय. कमै 
H उपावें ॥ तिनकों रज सत तम वस्तावें ॥ ४८॥ सो आतम ig सब होई ॥ ताते सुष दुंष|| $ 
JO |पवि सोई !। परि आतमा अकरता जानो ॥ भोग रहीत ताहि तें मानो ॥ ४९ ॥ कर्मर AT O | 
| | दिक है जेते ॥ इंद्रिय अर ण ऋत सब ते ते॥ ज्यों लगि यह इंद्रिय गुण बंघा॥ त्यों लागि CHE: 
| ने गुण संबेधा ॥ ५० ॥ तन मन बंध मिटे नाइ ताली ॥ नानाभांति बहुत विषे जालों ॥ नाना ¢ 
||@ |साव रहे जब लगें ॥ पराधीन आतम तब लगें॥ ५१॥ पराधीन जब छागे यह रहे ॥ तंबं लगि र 4 
| काल निरंतर गहे ॥ तातं जो प्रवृत्ति रत होवें ॥ जुग जुग जन्म जन्मते रोवे ॥५२॥ प्रथमहु तो| ® | 
मे एकं निरजन ॥ ताही तें उपज्यो यह अंजन॥ काले आत्मा लोकरु वेद धर्म सुभावे बहुँते विधि | 
भेदं ॥ ५३ ॥ ए सब मायां सत्य न कोई॥ तातें बुध अचुरक्त न हेह ॥ एक निरंजन आतमजाने|९|| ` 
2 : तब संबं संकट भंवके भाने ॥ ५४ ॥ लोकरु वेदंवासना तजे ॥ इंद्रिय देह विषे नोहे भेजें ॥ We | D 
||@ 2 सो मिथ्या लेपें॥ मंनांतीत सो step जहाँ देषे॥ ५५ ॥ ब्रह्मण आतम एंक R ॥ e 
3/9 |या विधि सकल उपाधि st ॥ तबहिं एक अह्मकों पावें॥ छूटे देत बहुरों ae आपें॥ ५६ ॥|| © 
| @ यह आतम देह विवेका ॥ याकों जानि एकको एका ॥ एसे बचभ WE जब कृष्ण ॥ 0) 
|| 9 उद्धव दास करी तब प्रण ॥ ५७ ॥ उद्धव उवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ हे प्रभु जो यह सारे भर्मा॥ ? 
|¢ इंद्रिय देह विषय गुण कमा ॥ अरु आतमा अनीह अबंधा ॥ ताको कियो. फॉन विधि बंधा t 
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-. [M ५८॥ sms बहुरि ज्ञान को लहें ॥ छोडि उपाधि देहमें रहें ॥ सो बहुस्यौ क्यों लिप्त न॥»॥ 
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0 होई ॥ अरु क्यों करि जानी जें सोई ॥ ५९ ॥ केसे AR कैसे रहे ॥ केसे जीवे केंसें कहे ॥ | JEKI 

॥ किसे पहिरे कैसे a ॥ केसें छुने कोन विधि जेबें ॥ ६० ॥ अरु आतम एके दे Ei E: 
menh मुक्त क्यों एक d«rep ॥ एके बंधे एक क्यों युक्ता ॥ एता बहुत एक कों उक्ता. ॥ ६१ ॥ युण 
Ó | अनादि आतमा अनादी ॥ ताते यह तो बंधन आदी ॥ नित्य मुक्त क्यों कहिये देवा ॥ या|| 


Q 


0) कौ मोदि बतावो भेवा ॥ ६९॥ dap! ॥ ए wes निज भक्तके, सुनि करि॥९ 










ba 


EER A प्रतिं OW c z) रिजी | Ñ न ८३ uól 
निर्मळ बेन ॥ ताको प्रति उत्तर कह्यो, हरिजी करुणा ऐन ॥ ६३ ॥|६ 
|॥ | इति श्री मागवतेमहाएराणेएकादशरकंपेश्री मगवदुडवसंवादेमाषार्यादः |¢ 
|शमोऽध्यायः॥१०॥ ॥ o sra बह HR | | 
॥ दोहा ॥ ॥ बंध मोक्ष हरि मक्ति;मक्त इनके लक्षण सार ॥ कहे TRANG 
ध्यायमें, श्रीधर नंदकुमार ॥ १ ॥ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ चोपाई ॥ उनि] 
उद्धव अब परम ज्ञाना ॥ जातै भेदं मिटे तुम नाना ॥ बंघरु सुक्त तोहि समजाऊ -॥ तर स 
| 





£m. 


THELESS 
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~ ~ AN S CN Q 
aaa मिटा्ऊ ॥ १ ud मुक्त जो कहिये कोई ॥ सो तो सकल गुर्णनितें होई ॥ ते सब डुण। ६ | 


SSS 


मायाके जानो ॥! इनतें दरि आतमा मानो ॥ २॥ सोकर मोह जन्म अर सुख ॥ भय मरना || 
| दिक अरु बहुदुःख ॥ ए सारे मांया कृत केवल ॥ सदा एक आतमनिद केवल ॥ ३ । ज्यों उप 
|न gaga अनेका ॥ तिनमें आतमकों नहीं एका ॥ ते सब बुर मनको 8m ॥ इंद्रिय. ac ® |॥।३१।॥ 


$ |प्रगटतें सोवे ॥ ४ ॥ युनि बुष्यादिक कछु नहिं रहे ॥ ताको प्रगट शषोपति कहे ॥ तब आतमा | ¢ || 
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||@ निरंतर होई॥ परिताकों सुलइख नहिं कोई॥५॥ ज्यो सुबपति में आतमर ve uet व्यवहार पीछ-॥ 6 
लें गहे ॥ परिताकों कोई न विकारा ॥ ए सब मायाकै व्यवहार ॥ ६॥ परि आतमा आप महि||९ 
मानें ॥ तोते gene बहु विधि जाने॥ परि आतमा एकरसं नित्य॥ बंध मोक्ष ए सकल अनित्य ॥७। $ 
उद्धव जानो एक आंविद्या॥ अरु दूजी जो कहिए विया॥ एह दोऊ मेरी शक्ती ॥ इनमें स्वब॒हिन की 
आशक्ती ॥ < ॥ बंधन क्यो चहो में जाकों॥ प्रेरि आद्या पठवों ताको ॥ अरु जाके बंधन हि 
मिटाऊं ॥.ताकों विद्या शक्ति पठाऊं ॥ ९ ॥ ए दोऊ सुक्ती अरु बंधा॥ ते मम॒ शक्तिनके 
संबंधा ॥ आतम हैं सो मेरा रूपा ॥ सबते न्यारो परम अनुपा ॥ १० ॥ ज्यों शशिके प्रतिबिंष॥0 
|0 |अनेका ॥ परिते बहुत नहिं सब एका ॥ अरुजा जाको घट बिन सोई ॥ सोई सो RIG 

d माहि समाई ॥ ११ ॥ त्यो सब आतम मेरो अंसा ॥ परि घट संग लहै दुष संसा॥ घटको||९ 
® |नासकंरे सो तबहीं ॥ विद्या शक्ति जाहि या जबहीं ॥ १२ ॥ सोई सो तब मो को लहे॥ और||6 
5 सकल भवहि मे रहें ॥ अर प्रतिबिंब घटने इं माही ॥ सदा आलिप्त लिप्त कहूं नाहों॥ १३॥ प-| $| . 
|| Ra संग fet होवें ॥ अरु त्यों लिस और हुँ Ud ॥ लो आतमा सकळ d न्याय ॥ सदा||७|. ` 
` || ७ |आहिप् नं लिपिं विकार ॥ १४॥ परि यातन आप बंधना॥ ताके संग लेह दुख नाना ॥ अबमें॥॥ 
|| 6|बद्ध सुक्तकी कहो ॥ तेरे सब संदेहहि दह ॥ १५ ॥ cp Wed दको वासा ॥ परमातम आतमके||७ | 
` || 9|पासा-॥ ज्यों दे पंषि रहें तरु मांदी ॥ तरते भिन्न लिप्त कहु नाहीं॥ १६ ॥ दोऊ चेतन एक||6 
77 | 0 |समाना ॥ सषा रूप एक अस्थाना ॥ आपट ते तिन बासा कियो ॥ तिनेभे एंक तर्हि चित्‌||' $i 
~ VORRAI १७ ॥ देह वक्षके SW फल खाये ॥ ताते दुख आपुहितें आवें ॥ तब ता काज कम्‌|| . 
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i बहुरि कहें सुक्तकै लक्षण ॥ जिनकों जानी होइ विचक्षण ॥२५॥ देखें सुने कहें कछु करे ॥ सो कछु & | 
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ब करें ॥ तिनतें जुग जग जनमे मेरे ॥ १८ ॥ देंह मरे मरनों करि जाने ॥ देह SH जन्मही | ॥! 
माने ॥ एसे सदा बहुत दुष UD दे में सो आतमा कहावें॥ १९ ॥ परमातमा देह तरु मांही॥ || 6 
मुष फल कबहुं खावै नाही ॥ ताते कछु कम नहिं गहे ॥ निजानंदमय निहचल रहें ॥ २० HI 
यो परमातम॑ आतंम जानें ॥ देह अतीत इहूकों मानें ॥ gs फळ अरु आरंभाने Wb ॥ SRE) 6 

lag परमातम भजें ॥ २१ ॥ ज्यों तन माहि सुक्त परमातम ॥ बिद्या पाइ बसे स्म आतम d 
तनमें है पर्तिनेमें नाद gR जान भयौ थिर मांही ॥ २२॥ मुपन देषि ज्यों जागे कोई ॥ 
सो पुन gea चितांरै सोई ॥ परि सो सुपन देहसो सुपना॥ मिथ्या जानि भरमतें उपना ॥२३॥। | 
अरु जो सहित अविद्या होई ॥ सो तिनमैं नहि परि हें सोई ज्यों सोबत सुपना तन T DUO 
ताक आप जानि मन e d २४ ॥ तनमें बद्ध सुक्त जे जीवा ॥ बद्ध जीवे सुक्तसो शीवा ॥ 


कूदे हृदे नहिं धेरै ॥ सकल अर्थ इंद्रिय कृत जानें AR एक अकरता मान. ॥ २६ M इब | / 
कग आधीन शरीण। कमै करें इंद्रिय मन सीरा ॥ तनमें वास कियो नहि जानें ॥ मूरख MSR) 6| 

करता मानें ॥ २७ ॥ बहुरि सुक्त एसी विधि रहे ॥ अहंकार यातन को दहै ॥ आसन अठ 8 
न असन अर सयना ॥ दरस परसं अघानरु बयेना ॥ २८ ॥ इनमें इंद्रिय qun ॥ आपन| | | 
[ge प्रीति लगावे ॥ रहें माहि RW होई ॥ ज्यो आकाश पवन रवि तोई ॥ RSM d | 


विद्यानाम असी इक पाई ॥ इद वेरग सरन चढाई ॥ तासौ काटे संशय सोरे॥ जागि सकरू|0 [४ 
|| jer भेद निवारे ॥ ३० ॥ इंद्रि प्रान बुद्धि मन माही ॥। i कछु वासना नाई ॥ सो जय| 0 
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पेतनहुं में दरसें ॥ परिसो मुक्त तनहिं नहि परसें ॥ ३१ ॥ एक दुष्ट तन पीडा कहें ॥ ल्‍ 
बहुत इजा विस्तरे ॥ परि बुध रोष तोष नहिं आनें ॥ सकल देह कृत मिथ्या मानें ॥ ३२ ॥ 
वि निषेध जो क [ह क ॥ किवा कहें ग्रंथ विस्तेरे ॥ सानि-कछु भलों ud नहिं देषे ॥ गन 
अर दोष राहित सम लेषे ॥ ३३ ॥ विधि निषेध नाहीं कछु करें ॥ ना कछु कहें नहिरदे dil 
MAAR बह्म रस मत्त ॥ इछामें-ज्यों जड उन मत्त ॥ ३४ Nd चिन्ह सुक्तमें मानौ ॥ 
अर JJFP साधन जानो ॥ मुक्त भयो जे चाहे कोई ॥ ए सब साधन साधे सोई ॥ ३५॥ 
सब शब्द le जान्यौ ॥ परि निज तस्त नहीं पहिचान्यौ ॥ इन साधनानि माहि रत 
नाई ॥ तिनके श्रम सब मिथ्या जाहीं ॥ ३६ ॥ शब्द बरह्म अह्मके काजा ॥ इरिजी इरिमक्तः| ९ 
नके साजा ॥ ताते ब्रह्म बिना श्रम ऐसे ॥ बंध्या गाइ सेइ जेस ॥ ३७ .॥ वंध्या गाइ दुर्ध O| 
बिन होई ॥ पराधीन तन राषे कोई॥ असति नारी पुत्र अन्याई ॥ धर्म RS धन्‌ E 
अधिकाई ॥ .३८ ॥ ज्यो इनतें दिन दिन दुख होई ॥ कबहु सुख पातै नहीं कोई॥ मोहि बिना| 
य US बानी ॥ केवल बंध नहीं को जानी ॥ ३९ P जग उतपति संहार ॥ स 
प्रतिपालन विविध प्रकारा ॥ किंवा जन्म कर्म बहुतेरे॥ जा वानीमें नाही. भेरे॥ e d मेरे| 
नाना विधि संबंधा ॥ जा बानीमें नाहीं बंधा ॥ बंध्या बानी ताहि विचारें ॥ निइफल जानि||] 
zu न पंडित घार ॥ et ॥ या विधि जानी बहुत प्रकारा॥ बहुत भांति करि बहुत -विचाग ॥७ 
zu [BE Een RAR N पूरण एक eH धोर ॥ ४२॥ जो ताने दूजे नाना अर्थे ॥॥ 
= SRRA धारणक नहीं aaa सो मम हेत कम सब करे ॥ प्रेम मगन फल जस परिहरे॥ a है . ` 
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9 | जरि कम अकम विकमो ॥ बंधनः जाने तज सब qui ॥ जाही तें उपजे मम m हे T | A 

9 | रषि अलुखंती ॥ ४४ ॥ श्रद्धा सहित सुने शुन मेरे ॥ जिनते कमे नि 4 

॥श्शा | समरे sms St ॥ Aw सहित निशादिन विस्तरे ॥ ४५ ॥ जे Sg WT TOR | 
| am अर्थ dA सकलते मेरे अथ .॥ मम आधीन निरंतर i Paai 

® |वचन आननहि qe! ४६ ॥ या HS होवे निश्चल भकती ॥ AR E Bi 

9 | विरक्ती ॥ तब मेरो निजरूंपाहि जाने ॥ .ताते नाना भेदहि . भाने ॥ ४७ ॥ तब M 

$ दि मांहि समावें ॥ जाते जन्म फिरी नहिं आवैं ॥ परि यह सत संगत ते होई॥ सत संग 


Q 
© 
मो में आवें॥ता तें स 

$| लहे न कोई ॥ ४८ ॥ भक्ताने बिना भक्ति नहि qid ॥ भक्ति विना नाह म्‌ 

9 | त संगतङूं केरे । दूजो जत सकल que ॥ ४९ ॥ दोहा ul V सांने हरजीकेवचन, मन ४ 
: में वादी प्यास ॥ तव भक्तन अरू भात्तक de पूछें दास ॥५०॥ उडव उ à 
| : 
: 






वाच ॥ ॥ चौपाई ॥ हे er परण परम अनंता ॥ या जग बहुत भांतिके संता ॥ जाको संत 


कही तुम देवा ॥ ताको मोहि बतावो मेवा ॥ ५३ ॥ अह जो भक्ति कौन जो ठानें ॥ dim 

रुपहि जानें ॥ तब उद्धवको देबहु माना TUNY बोले भगवाना ॥ ५२ ॥ श्रीम्‌ Nm 

वाच ॥ ॥ चौपाई॥ परम ऋपाल द्रोह नादि जाने ॥ क्षमार्वत अर सत्य वन \ je p INN 

सन समता ॥ हंदे पर उपकार नहि ममता d ५३॥ आए काम बुद्धि थिर रहे॥ ईॉद्रिय maa o| ॥३३ 
१ गहे ॥ सदाचार संग्रह नाहि जाने ॥ लगु आहार नई eret u «e ॥ सीतल हृदे विचाराह के J 
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| ) | मेरे जन्म कभ यन गावे ॥ सदा निरंतर मोको ध्यावे ॥ ६६ ॥ तन अरु तनके पीछे जे ते ॥ : 









0 |आपनें हदता धरे॥ सावधान अरु रहित विकार ॥ धीरजवंत दया अधिकारा ॥ ५५॥ सोक s | 6 क्‍ 
6 |अरु छा पिपासा ॥ जरा मृत्यु जीतें षट पास्ता ॥ आपु मान अपमान न जानें ॥ औरनकों बह। ४ 
9 मानहि ठानें ॥ ५६ ॥ जो कोई सरणागत आवे ॥ ताकों ज्यों त्यों ज्ञान उपांपे ॥ सबको मित्र |६ 
$ | शुभाशुभ जाने ॥ दढ विस्वास सकल अम भाने ॥ ५७॥ मम आधीन निरंतर रहे ॥: साधनको 
9 |वलकदेन TI ॥ मोही को करता करे जानें ॥ कबहूं भूलि न आपो आने ॥ ५८ ॥ जझ्जपि वेद O | 
0 |रूपर्मे गाए ॥ वर्णाश्रम कुलधर्म बताए ॥ तोहुं विधि निषेध us तंजें॥ हढ निश्चल मम «US - 
$|मजे॥ ५९ ॥ इसी भक्त निज भक्त papi ॥ ताके संग भक्तिकों पावें Gus काल Rall 

9 |सर्वातम॥ चिदानंदंमय प्रश्न परमातम ॥ ६० ॥ ऐसो जाती जानि सुहि भजे ॥ और सकल|6 
H |संकलपाहि तजे ॥ सो मेरो ER निज भक्ता ॥ तासों नितहूं जे अनुरक्ता ॥ ६१॥ अर जे d 
? | एसो मोहि न जानें॥ परि अंत्यत प्रीतिकों गनै ॥ ले करि मोहि सकल RA ॥ ते जन।( 
9 मोहि आप वस करे ॥ ६२॥ एं भक्तनकें लच्छन कहिए ॥ मेरि क्रपाहूँ तें ते लहिए d तिनकों|| 8 
॥ 0 पाइ भक्तिको पावें ॥ भक्ति पाइ मम॑ चणीति आवें ॥ ६३ ॥ ताते मोहि चहै जो कोई ॥ मम €| 
9 |संतनकों सेवे सोइ ॥ अबमें कहों भक्तिके अंगा ॥ जातें होवें मेरो संगा ॥ ६४ ॥ मम प्रति|0 | 
S |मामें मोको भजे ॥ मन कॅम वचन फलादिक तजे ॥ हितसों दर्श परी परिचयों ॥ अस्तुति 
9 [ste दंडोत संपयो ॥ ६५ ॥ मेरी कथाविषे. अति श्रद्धा ॥ मो बिच कछु न फेः पल अर्धा ॥ 


. « ||$|मोका सकर समरे ते ते ॥ जनमाष्टमी आदिजे पवी॥ बहुत उछाह करें ते सवी ॥ ६७॥ W ९ Lu 
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$ |जागर्णादिक बहुविधि अची ॥ ६८ ॥ ऐसे जाने बहुत उच्छाह ॥ सब पर्वणि सब विधि निर- ? 
9 दाहा ॥ मथुरादिक हरिधाम निजावें ॥ aga भांतिकरि प्रेम eR ॥ ६५॥ ओरनिक आः 

9 |चरण fastu ठेर ठेर प्रतिमा पधरावें ॥ बहुविधि करें बाग फुलवाई N कीडा थान साहित | 
9 | चतुराई ॥ ७० ॥ पुर मंदिर बहुभांति करावें॥ ज्यों हरि अर हरिभक्ति निमावै। आप माहि a 
0 शक्ति न होई ॥ तोह उद्यम आने सोई ॥ ७९ ॥ बहुविधि महिमा कहे wed और नर 

3 |मिलि करे कराये मंदिरादि aput बहर ॥ बहुविधि सैचि qe निवार ॥ ७२॥ चित्र वि- 
|चित्र चोक विस्तारे ॥ ह्वे करि दास आप निस्तारे ॥ मान रहित कळ दंभन जानें॥ जो कछ क्र 
सो नहीं बखानें ॥ ७३॥ मोको करे आरती जासों ॥ और कळू नाइ देखे तासो ॥ मम प्रसाद र 
ति सों लेवे ॥ गीती हीन जीव नहिं देवे ॥ ७४ ॥ योही ज्यों ज्यों उपजे प्रेमा ॥ d ci 
अधिक बढावे नेमा ॥ मम भक्तनिके R अधीन ॥ तन धन सोपे नितले लीन ॥ ७५॥ अर 
एकादश ओरानि भद्रा ॥ मम पजा करि हरे. अभद्रा ॥ सूय आमि विप्र अर गाई ॥ भक्तवेष 


आकाशर वाई ॥ ७६॥ जल अरु धरनि आपे त्योंही ॥ wafer माहि मम पूजा याही ॥ 
विद्या त्रय सूरजकी पूजा ॥ मोंकों छाँडि न जाने दूजा ॥ ७७ ॥ वरषा राज करि उपजाबे-॥ 
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॥ ७८॥ ताते मेरी परम विंभूती ॥ ऐसें जाने करे अस्तूती ॥ पावक मांहि होम करि यजे ॥ 
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$ | गीत अंह ERIS वाजा ॥ मंदिर बहुत रूप विधि साजा ॥ कथा कीरतन ब विष चचा n9 अ. ९१ 


> a A N : ७२५७ | 
|सालिक सीत सर्बाने audi ॥ तामस ग्रीषम सकळ विनासे ॥ सकर जगतका आई प्रकासे | @ || N 
! emn ex madi भजे ॥७९॥ त्रिण जलादि गाइकी प्रजा ॥ भक्त मेंपमें ओर न दूजा ॥| |9 | 
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||@ चित देवें॥ जलकी जल अरु झुल फलादी ॥ अर धरणी पूजे मंत्रादी ॥ ८३ ॥ भोगनि सों | & 
| 9 निज देहहि s भजे.॥ मो बिज अंतराय सब तजे ॥ सब भूतनम मोकों जाने ॥ सम दरसन|॥ 
॥0 |यह पूजा ठाने ॥ ce ॥ इन सब ठोराने पूजा करे ॥ मेरो रूप ES OW d रूप चत॒रभुज॥6 










; " 3 अपने d or ॥ तिनसे।|? 
|| |भक्त भेष निज बंधव जानें ॥ आती प्रसन्न है पूजा ठाने ॥ co ज्यों अपने du सेबेधी ॥ तिनसो|| ९ 


प्रीति सब निहे.बंधी ॥ तिनकों बहुत भांति करि सेवे ॥ तन मन धन निहंचल करि देवे ॥|0' 


: | <१ ॥ त्यॉँही भक्त आपने भाई ॥ ऐसें जानि करे अधिकाई ॥ तन मन घनसों RANA 
JOAN जिनतें मेरे पदही पावें ॥ €x ॥ हृदयकाश ध्यानसों सेवं ॥ सब आधार -पवन||6 


| 0 |आयुध चारी ॥ am. सरीर पितांबर धारी ॥ <५ ॥ dí सुकट सुभ es करना ode 


॥ 0 |कोस्तुभादि बहुविधि आभरना ॥ ऐसो रूप सबानिमं ध्यावे ॥ सावधान व्हे प्रीति TA ॥ <६ ॥ || ® || 
JG या विधि वाइ कप सर बागा ॥ जप तप दान दया इत. जागा ॥ मेरे हेत कर्म जो करे ॥ मो|||| 

॥ 0 |विन ओर हृदे नहिं घरें <७ ॥ इन साधनानि करे नर जोई ॥ प्रेम भक्ति मम पावे सोई ॥ प||$|| ` 
Jo |साधन करही इन भांती ॥ साधु मिलाप होइ दिनराती ॥ <<॥ तिनते एसी जुक्ती पावे ॥ जातें। 
4.0 | ज्ञान भक्ति उर आपे ॥ ताते ज्ञान भक्ति को कारन ॥ एक भक्त भवसागर तारन ॥ <९॥ तातें | 
` ॥0 [wet सों हितलावैं॥ जितने मेरी भक्तिहि पावें ॥ तिनकै बनिज भक्तिको नित्त ॥ कबहु |® 





- ||9 | करों में सोई ॥ जदयपि मेरे मन नहिं होई ॥ ९१ ॥ मोहि मिलनको एक उपाया ॥ बहुविधि पोज | ९ 
|| |त और न पाया ॥ साधु संग मिलि भाक्तिहे करही ॥ सोई एक जगत जल तरहीं ॥ ९२॥ भक्त | ||. 


॥ ओर न आपै चित्त ॥ ९० ॥ में उनको मेरो हे सोई ॥ ऐसो भेद न जाने कोई॥ जो EE 
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|| 9 |जप तप यज्ञ इता दिन कीने ॥ ओर धर्म नहिं कोई चीने ॥ परिसो साच संगति न पाये UO 
b er सब मेरे चरणनि आये ॥१५॥ अरु जुम उद्धव यों मति जानो ॥ तिनकी संगति मेरी मानो ॥|| ® 


“|| मिलकर सोधों तिनके मनकों ॥ ऐसी विधि एकनिकों तारे ॥ एकनि साधुरुप उधारों ॥ १७॥ 














वचन ue ॥ शत्रु मित्र सुल दुःख जनापें ॥ सार असार कारुनिःकाळा ॥ साधू दिषावे||( 
सब ततकाला ॥ ७ ॥ सवते मनक सँग मिटावे ॥ मेरे चरणकमल ue ॥ ऐसी||&|' 
विधि भव सागर di ou मेरे जन ततकाळ उधोरें ॥. € `॥ जेते तरे quie 
जेते ॥ अर अबहु GE केते ॥ ते सब साधुसंगंतें जानो॥ दूजो और उपाय न मा-||¢ 
नौ ॥ ९॥ षग ग्रग जात॒धान अछुरादिक ॥ चारण सिद्ध नाग शुह्यादिक ॥ अपसर [Semi] ४ 
गंधवी ॥ जिन जिन पायै ते ते सर्वो ॥ १०॥ बेस्य शूद्र अंतज अह नारी ॥ बहु राजस ताम-||¢ 
स अधिकारी ॥ ज्ञग HT जे सत संगति आए -Ra तिननहीं मेरे पद पाए d ११॥ इृत्रासुर|| & 
रृषपवी बाना ॥ बलि प्रहलाद बिभीषण जाना ॥ मय सुग्रीव ऋक्ष इचुमता ॥ गज: अरं गीध||९ 
|| @ jam अघवता ॥ १२॥ तुलाधार कुञ्जरा इजगोपी ॥ घर्मनकी सीमा जिन लोपी ॥ जन्ञबंत|| 6 

| विप्रनकी बनिता ॥ पुरुषनकी कीनी अबंमनिता ॥ ३३ ॥ ओर अनेक कहांलों कहिये॥ कहत || | 
|| |t कहु अंतन लहिये ॥ तिन कछु विद्या वेद न जाने ॥ सख्यढ जाग नहीं पहिचाने॥ १४॥|| € 


॥ 0 उद्धव संतस्में दे नाई ॥ मेही संतन santa ॥ १६॥ किनहूँ मिलें घारिके तनकों ॥ ||§ 


|| 8 |साधुनि हूँ मनके मल हरों ॥ सो मन अपने चणीने घरं ॥ ऐसी विधि एकनि उद्धारो ॥ जहे ||€ 
|| तारों तह भेद्दी तारों ॥ १८ ॥ साधु संगसो मेरे संगा ॥ साधु सकळ हे मेरे sp uade . 
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6 
साघु संग जानौ ॥ केतो दो मेरे तन मानो ॥ १९॥ गोपी गाइ वक्ष नग नागा ॥ औरों मूद | E 
बुद्धि बडभागा ॥ मम सत संग प्रेम तिन wed ॥ भाव भक्ति मोको आराध्यो ॥६२० ॥ ः à! 
कूळ साधन नहिं जान्यौ ॥ अरु नहि efe कारे मान्यो ॥ परि तिनको हित मोसो भयो ॥ | 
ताते सब मनको मळ गयो ॥ २१ ॥ श्रम हीं बिनति न मोको पायो ॥ आति अपार HAE 
मिठायौ ॥ जाको जोग सांख्यत्रत दाना ॥ ज्ञ वेद विद्या विधि नाना ॥ २९ ॥ करि सन्यास || 
बहुत दुष dE ॥ तेउ मोकों कदें. न लहें ॥ ताकें। तिन सुषहीमे पायी ॥ जे केवल मन Wo 
लायो ॥ २३ ॥ राम सहित gR पायो जबह ॥ चले AR मधूणुरि TRI ॥ तब ते qué 
भर देत ॥ पाइ मूरछा भई अवेत ॥ २४ ॥ बहुरि समझ महादुष पावे ॥ निसवासर मम चणेनि||९ | 
ध्यांवे ॥ मोहि छोडि सब इषमय लेषे ॥ लोक वेद कुछ कछु न पेषे ॥ SA E ज नास मॉ संग||( 
लसी बीते ॥ तेई तिनको कर्य व्यतीते ॥मेरे शुणाने छुने अर गाव ॥ लीठारूप छदम|| ६ 
घ्यावे I २६॥ कमहं विरह महादुष रोवैं ॥ कबहु तपत दशो दिश sd ॥ कबहु प्रान तजनकी 
X ॥ मम gea आसातें रषे ॥ २७ ॥ नीद भूष स सकल गबाई ॥ और देह गण रह्यो न| # 
कोई ॥ तिनके इष तेई ते जाने ॥ ते में तीजो कहा वषान N २८॥ विरह प्रचंड अनर अधिका-॥ G 
श ॥ सकल विकार भए जरि छारा ॥ प्रेम प्रवाह सकल मल छार ॥ यों मो बिच अंतर R IG 
२९॥ तब यह उपजी परम अनूपा ॥ भूलि आप भई मम रूपा || ज्यों जोगेस्वर हि R ॥| 
है करि बरह्म आपु विसरावै ॥ xe ॥ अर ज्यों सरिता सिं समवे ॥ नाम रूप उण भेद गमाः| ९ RAIE 
वे ॥ त्यों वे भई रूप सब मेरो ॥ दवेत भाव कहु रह्यो न नेरो॥ ३१ ॥ पाप जोति अबला ते-सा 
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री ॥ अर झुतिकी मरजादा दारी ॥ निजपति छोड कियो व्यभिचार ॥ अर तिन मोको र 
जार ॥ २२ ॥ नह्ममाव कछु ए नहिं जान्यो ॥ तिन पर पुरुष मोहि नित मान्यों ॥ परितो हु 
water मिटायो ॥ सताने सहसाने मम पद पायो ॥ ३३-॥ तातें उद्धव सुन बडभागा ॥ लो-|| 
TAR सबको कुर त्यागा ॥ जोह चुन्यो सुननको जोई ॥ SH AI À Fg होई ॥ ३४॥ 
सब ताजे एक सरण मम.आवो (DA भांव मनतें विसरावो ॥ जहां तहां मम रूपहि देषो ॥ 
आपापर कछु और न लेषो ॥३५॥ एसें हे करि मोकों पेहौ ॥ जातें जगत जनम नहि UE ॥ 
यों इरि जब बानी विस्तर ॥ तब उद्धव आ संका करी ॥३६॥ ॥ उद्धव ` उवाच ॥| 
jU चोपाई M ST तुम त्याग वेदको कह्यो ॥ सो मेरे उर संसा रह्यो ॥ ठुमरी आम्या बेद pei ॥ 

| ताहि छो केसे उप पाव ॥ २७ ॥ तुमहीं श्रात्तमें करणें भाषे ॥ तुमही इहां दृरि करि नाषे ॥| 
[तात मन भरमतहे मेरी ॥ थिर कीजें अपनें जन केरे ॥ ३८॥ किधोंइ सत्य किधों ते देवा ॥ 
याको मोहि वतावे भेंवा ॥ तव गोपाल बचन उच्चारे ॥ ज्यों रवि उदय मध्य अंघियोर ॥ ३९॥ 
॥ श्रीभगवालुवाच ॥. ॥ चोपाई ॥ उद्धव अब सुन परम ज्ञाना ॥ ताते तव छ भ्रम नाना-॥ 
मथमहि आप निरंजन एका ॥ ओर कछु नहिं इतो अनेका ॥ ४०॥ बहुरि कियो माया 
| RAR ॥ रच्या देह बहु अंग प्रकार ॥ तामें'आघु प्रवेता कियो ॥ प्राण शब्द संगकरि॥0 र | 
5 | ॥ 9* ॥ सो ता शब्द चक्र आधारा॥ परानाम कीनो आगारं ॥ मणि qe पस्यती |ॐ | 

0 |नामा ॥ चक्र à विशुद्ध मध्यमा धामा ॥ ४२॥ बाहिर sp वैषरा बानी ॥ जे. इहलोक॥९ ` 

है बेद वषानी ॥ स्वर eH मातर अक्षर जे ते ॥ नाना भांति विस्तरे ते ते ॥ ४३॥ लोक |. 
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ए. भा. | पादि थोरे विस्तारे ॥ वेद मांहि Rs सारे ॥ परि तिनको बहुविधि. विस्तारा | 
` "| @|जाको कोइ लहे नहिं पारा. ॥ ४४ ॥ जैसें अनर काष्ठ मथि काढ्यों ५ इंधन संग पवन| | 
9 | अति बाढयों ॥ यों मम बानीको विस्तार ॥ जातें suESD सकल पसार ॥ ४६ d क्‍ 2 
0 यह विस्तार शब्दको सांगे ॥ जामें चेतन रूप हमारों ॥ शद्रिय उपजी «NE $ प्रकारा à 3 
Slas मन षि चितईकारा ॥ ४६ ॥ सतरजतम ` माया शण जानो ॥। सब विस्तार (इक | 
9 ema ॥ जो अद्वैत एक निरधास ॥ तिन कीनो माया विस्तारा sm. ॥ तिनमें बहुत तिनके Q 
॥ amara ॥ उत्तम मध्यम नीच प्रकास्यों ॥ विधि निषेध ताते करि लये ॥ सुष दुष दे तिन्‌ ; 


ha से . A ते ax "-— . एः | 
फल भये ॥ ४८ ॥ इह संसार एकते ऐसे ॥ एक बीजतें बहु बन sid ॥ ताते यह सब एक 2 





N३७॥। 





अधार ॥ परि एकहिको सकल पसारा ॥ ४९ ॥ जेसें वख तंतुमय होई ॥ ओत्‌ पोत air : 
कोई ॥ एसें यह भव quz एका ॥ A फल झलर साष अनेका lU ॥ यह सब m dd ; 
आधारा ॥ परि तोह वेतनतें न्यास ॥ सो चेतनह मेरे अंसा ॥ qui भूल न po 

॥ ५१ ॥ यह संसार बृच्छहे जसो ॥ में भाषतहों सुनियो ते सौ ॥ पापरु शुन्य बीज A या | 
मल अपार वासना ताकै ॥ ५९ ॥ आदिहिके त्रय ण त्रय साषा ॥ तिनतें पंचशूत पर साषा HH 
उप साषा मन अरु इंद्रिय दश ॥ शब्दादिक सर्वे Tue ॥ ५३ ॥ कफ अर वात TW ai 
बलकल ॥ सुष अर दुःष प्रगरदें दे फल ॥ तामे दे पंषीको वासा ॥ परमातम अर WT : * 


430€ 066600609« 


पासा ॥ ५४ ॥ जे मुरष यह भेद न जांनें ॥ते बडु भांति वेद विधि अंनें॥ तिनतें दो pU E È 
बचा ॥। जुग जुग दुष पावै ते अंधा ॥ ५५ ॥ जो यह देह इक्षकरि जानें ॥ आएहि पंत न्या | 


i I ©. 
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मानें ॥ बेद स्मत सब मायां देषें ॥ सकल अतीत आपुकों लेषें॥ ५६॥ तबं यह विधि निषेष 0 
$ |छटि कावे ॥ सुष अर्‌ दुषके निकट न आवें॥ सकल मांहि आपुहिकों जांनें ॥ भेद देह कृतमाया|९ 
9 | मानें ॥ ५७॥ चेतन शाक्ति AER देखे ॥ और सकल मायार्करि लेखे ॥ परि यह भेद सकल || € 
9 तब SIT ॥ जब सतणुरुकी सरने आवें ॥ ५८॥ aue विना न पावै कोई ॥ अह्मादिक. भावे|| 6 
$ [WE होई॥ तातें सरकी सरणें आवें bez उपासना भक्ति बडाबें ॥ ५९ ॥ झह सेवाको ईसो। ६ 
0 प्रभाव ॥ जातें उपजें मेरो भाव ॥ Seat पावें भक्ति ॥ युरुसेवातें सकछ विराक्त ॥ ६० ॥|| ¢ 
5 |उरुसेवातें ज्ञानाहि लहें. ॥ ग्ररुतेवातें कर्म. निदहें ॥ गुंरुसेवातें परम प्रकासा ॥ Sedqp ` मम||¢ 
9 | चरण निवासा ॥ ६१ ॥ मोहि मिलनको यहि Sur ॥ यरु सेवा बिन और न काई ॥ ano 
9 | रकी सरनहिं आवैं ॥ तन मन धन सों हेत लगार्षे ॥ ६२ ॥ जातें उपजे ज्ञान कुठार ॥ सबर||6 
$ || पासनकों काटन हारा ॥ त्रय एण [रंग शरीर उपाधी ॥ जो आतमकों लागी व्याधी 83 ॥ 
D जान कुरार सकलकों हरे ॥ या बिधि आतम निर्मल करे ॥ पीछे ग्यान ध्यान सब|| € 
t । ॥ निशीदन एकब्रह् अनुरागे ॥ ६४ ॥ aA see भांहि wan s बहुस्यों जगत 
Daa नहि आवैं ॥ तातें तुम साधन सत्र त्यागे ॥ निसदिन एकब्र्म अचुरागो ॥ ६५ ॥| 


; ॥ दोहा ॥॥ यह उद्धव तोसो कह्ौ, भव मोचन मम ज्ञान॥ अब ÙT- S. 
9 धन सहित, भाषौ परम निधान॥ ६६ ॥ ॥ इतिश्रीभागवतमहापुराणेएकादश॥० 
C ॥॥स्किपश्रीमगवहुडवर्संवादेदादशोध्ध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥|§|. 
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भा.| 8 ॥ दोहा ॥ ॥ होत सत्व एण डिक, ज्ञान उदय FA जान ॥ क्यो तेरमें ध्या- 
$ |यमें हंस रूप आख्यान ॥ १ ॥ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ ॥ चोपाई ॥॥ छुन उद्धव 





अब परम ज्ञाना ॥ जातें पावें परम निधाना ॥ जातें ज्ञान होइ सो कहों ॥ या विधि तब अज्ञान 0 
हि दहों ॥ १ ॥ सात्रिक राजस तामस जहें। उद्धव ते उण माया XR A सुख दुख सब तिनके || ४ 
जानो ॥ AAA परे आतमा मानो ॥ २ ॥ तातें. नर सालिककों गहै ॥ सालिक करि रज तमको 


दहे ॥ पीठे ब्रह्म ife थिर होई ॥ सातिककों तब त्यागे सोई॥ ३॥ ऐसी बिधि तीनों एण दहै ॥| 
तंब ह्वे ब्रह्म ब्रह्ममें रहे॥ ज्यों ज्यों होई मल अधिकारा ॥ त्यों त्यों प्रेम भक्ति वितार॥ ४ ॥ 
सकल वस्तु सालिक जब भजे ॥ तही सःत्रिक एण उपजे॥ सात्विक ज्यों ज्यों त्यों e भक्ति 
॥ त्योंही त्यों अन्यत्र वियक्ते॥ ५॥ तव रज तम दोऊ मिट जाग ॥ ताते तनके UU afe | 
आयें ॥ ele शोक मान अपमाना ॥ निद्रा आळस गवे STAT ॥ ६ ॥ राग XR आदि -कहें 
जे ते ॥ ढद्ध सकल रज तमके ते ते ॥ ताते रज तम जब जाई ॥ तब तिनके शुण उपजे 
नाहीं ॥ ७ ॥ तातें सालिक संगति करे ॥ रज तमकी संगत RR | मूल सकल को संगति 
कारन ॥ संगति बोरे संगति तान ॥ c ॥ पवित्र देश काळ जल पान ॥ अथर कमे जन्मं अर 
ध्यान ॥ गर्भाधान आहि संस्कार ॥ मंत्र जाप ए दसहि प्रकार ॥९॥ ए दस जाकों होवें जेसे ॥ 
D |गण विस्तारे ताकों तैसें ॥ सातिक तो सातिक Gua ॥ राजस तो राजस अधिकोषे 


SO 


b | १० ॥ तामस तो तामस विस्तरे ॥ जेसें ए दश तेसें केरे ॥ जाही जामें जो उण झोई ॥| 
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| 0 | एक सकल भगवाना ॥ t? D अर दोनो देहनि अ जानें ॥ सब विस्तार सुपन सममानें ॥| 0 
aa यह जह्यमांहि थिर होई ॥ सातिकहूं की बोर न जोई ॥ १५ ॥ ज्यों बांसनि Y उपजे||$| ` 


|| |सो बहुरो भ्रम नहिं आवे ॥ मोहि मिल्यो मो मांहि समावे॥१०॥ ताते सघ साधन छटिकावों ॥|| 0 
` ॥0 |एक निरंजन मोकों ध्यावों ॥ तब हरिकी खानि STER बानी ॥ जन उद्धव यह. प्रष्ण बषानी ॥ १९ 


0 विषय सुषनि को चाहें ॥ तातें बहु आरंभ सबाहें ॥ २० ॥ ते बापुर संदा दुख E ॥ क o 

E e एलको लहें ॥ परिते तो विषयनि दुष जानें॥ जानबूज क्यों उद्यम ठानें॥ २१ ॥| ६ 

` ॥0 ज्यों बकरा मारनकी लीजें ॥ ले छेलिनि मे गे कॉजें॥ वह RSA कछु लाज न जानें ॥ति-|| 0 
ik $ निसो मिलि विषयादिक गनं ॥ २२ ॥ अर जैसें गंदभ अरु कत्ता ॥ AER ते सहे aga lle 


॥0 |सो सो उत्तम जाने सोई ॥ ११ ॥ परि जो उत्तम साध वषानें ॥ सो वह सातिक उत्तम R |O b 
Jola आतीनेद्य तमो गण सोहे ॥ सो राजस कछु मध्यम जोहें॥ १२ ॥ ताते ए दशसातिक|®' 


॥0 |सात्विक संगति उपजें सत्र ॥ त्यों लहे भक्तिको सत्व ॥ ज्यों लागि दढ उपजे विज्ञाना ॥ देखें |®. 
| dl 


||9 | १६॥ त्यों साधन यातन तें होवें॥ है प्रचंड यातनकों षोवों ॥ रहुऱ्यौ आपुहि उपसम होई ॥ | 
|| 6 साधन लेस रहे नहिं कोई ॥ १७ D semi सो कहिये जोगी ॥ तीनों काल बह्मरस भोगी | ९ 


॥0 [अनल ॥ अर दोषै मारुत तें प्रबळ ॥ सब बांसनिको दाहे सोई ॥ आए ERO उपसम होई||९ 






|| 8 | ॥ उद्धव उवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ हे प्रभुहां ऐसो कहियें ॥ ज्ञानादिक हित जे सुष लहियें ॥ 


~ || aTe देत सर्बान आधीना ॥ दुल सदा हृदय अतिदीना ॥ २३॥ वेते मूढः mg नहि जाने ॥||७| ` ` 
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॥ 0 |सिवे राजस तामस नाम न लेवें ॥ राजस तामस जो हित होई ॥ तोहूं सब छिटकानै सोई ॥ १३॥' HI 








/ 








q भा. ताते विषयनि उद्यम ठानें ॥ यह तो नर जाने सब वाता ॥ देखे जगत चल्यो सब जाता॥ S i ९ |अ- 
Ol सुख आवे नाहीं ॥ जो आवेतो थिर न रहाही ॥ अरु जो [देन चारी. रहिजावे ॥ FE) O| 
हु ते तों पान न पावें ॥ २५॥ काळ निरंतर ग्रस ते जावे ॥ एकदिना जमद्ार पठाव ॥ तहाँ। $ || 
नरक हे वहुत प्रकारं ॥ जिनके दुखको वार न पारा ॥ २६ ॥ एसी सब विधि मानव जानें ॥ $i 
तोइं क्यों आरंभनि art ॥ आप आणु जमद्वार weh d आए ASA दुख उपजांबै ॥ २७॥॥ ६ | 
| आगे चोरसी भय AA N विष्यनिको बहुदुख विस्तोरे ॥ या भव जळके दुःख अपारा ॥ कहाँ E 
|कहांलों वार न पारा ॥ २८ ॥ सो यह सकल किपां करि कही ॥ मेरे उसको संसा ददद ॥ या|| 
कहिंकें उद्धव जव रहें ॥ तब हरिजी प्रति उत्तर कहें. ॥ २९॥ ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ ॥ चौपाई || 0 
उद्धव यह आतम अविनासी॥ ज्ञान स्वरूप परम सुषणसी ॥ सो जबहीं यातनमें आर ॥ तब||९ 
स्वाधीन विषय gw पांचे ॥ xe ॥ aged तिन हित उद्यम गहै ॥ नहिं पावे दुखकों vA N | 4l 
या विधि सुख दुख जबहीं जाने ॥ तबहीं देह आए करे माने ॥ ३१ ॥ ऐसे बढे देहहँकारा ॥ : 
तबहीं राजसका अधिकारा ॥ रजस सहित जदि मन होई U तब यह US दुख जान सोई ॥| 0 
३२ ॥ तब संकल्प विकस्पानि करे ॥निशदिन हृदय विषे सुखधर॥जब जा सुषहि सुने अरु SAU 
तब वश हे।निज सुख करि लेंपें॥ ३३॥ तबहि RR काम ॥ ज्ञान विचार न रोष नाम ॥ तात | 
बहु राजस अधिकारा॥ राजस तें मग गहे. AETR राजसको वेग प्रचेडा॥|ज्ञानहि मारि ED 
सत षंडा ॥ aià ज्ञान SA अरु जाने ॥ अर औरनि सों आप बषाने॥३५॥ परि सो काम नह| O URM 
) ae li लेकरि पकरी करम करवे ॥ परि जद्यपि या नरकी बुद्धो ॥ रज तमत नहि TS) G) 
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द्वी॥ ३६ ॥ तोहुं निशादिन दोष विचारे ॥ उरते सकल कामना टारे ॥ सावधान आलस नहि | 
करे कम क्रम मम चमीने चित धरे ॥ ३७ ॥ आसन जीति करे बस प्राना ॥ निशदिन उर| 
रषे मम ध्याना ॥ अरु मम शिष्य चार सनकादि ॥ सकल तत्र ज्ञानिनकी आदी ॥ ३८॥ 
तिन विचार करि जोगहि भाष्यौ ॥ सोतो इहे ओर सब नाष्यो ॥ ज्योंही ज्यों मन दृजो| € 
तजे-॥ अरु ज्यों ज्यों मम चर्णनि भजे ॥ ३९ ॥ याही तें संब मिटे विकार ॥ याहा तें ESO 
संसारा ॥ याहोतें मम चणनि पावे ॥ बहुरी जगत जन मनहिं आवे ॥ ४० ॥ qp परम || 
| |जोगं यह राष्यो ॥ जात मेरें शिष्यान भाष्यो ॥ जब यह वानी बोले कृष्ण ॥. तब उद्धव जन||@ 
0 | कीनी प्रष्ण ॥ ४१ ॥ ॥ उद्धव उवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ हे प्रयु कान समे या रूपा॥ चुम भाष्यो|| 
|| 6 |या ज्ञान अनूपा ॥ सनकादिकनि कोन विधि लह्यौ ॥ क्या पूछयों केसें तुम कह्यो ॥ ४२ ॥||७ 
) ज्ञान सहित सब मोकों कहो ॥ मेरे उरो संसय दहो ॥ जब यह उद्धव कीनी प्रष्ण ॥ तब बोले||& 
|® ||करुणामय कृष्ण ॥ ४३-॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ ब्रह्मपुत्र सनकादिक चारी dij 
|| [get उपजे ह्म विचारी ॥ जन्महि ते तिन गाह निवृत्ती ॥ मनवच cpu तजी प्रवृत्ती ॥ jo 
JOu ४४ प्रष्ण करी तिन ब्रह्मा आगें॥ इसे भेद सोवत ज्यों जाग ॥ अति सुषम cU? 
||® [ct d ॥ उत्तर कहो कोन विधि करें ॥ ४५॥ ॥ सनकादय-ऊचः॥ ॥ चोपाई H.E uno 
|| [ze ब्रह्ममय देवा ॥ याको mre बतावों भेवा॥ विषय वासना चित्ताह शह्मौ ॥ चित्त परीति|| 


3] w. 


" 


36 lank मिल रह्यो ॥ ०६ M दोउ मिले आपमें एसें ॥ नीररु Du जैसे | भिन्न भिन्न Ra | IP 


॥ 0 |मुक्त न- होई ॥ क्यो-कारि भिन्न होय ए दोई॥ ४७ यह वांनी अस्ह[ उरधारी ॥ उतर देनकी ||& |: `. - 
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QA- : विचारी ॥। परितोहूँ उत्तर नहिं आयो ॥ जातें कमनिसों मनंछा|यो ॥ ४८) तब ARI न यह || @ || 
बुद्धि विचारी ॥ जाहि न कोई ताहि मुरारी ॥। तातें कऱ्यो चितवन मरो ॥ इंसर्पमें TEANG 
Ugel नेरी ॥ ४९ ॥ हंसरूप तातें दिषरायौ ॥ जातिं यह आशय समझायो ॥ के जो हंसबृत्तिकों i 
गहे ॥ सोई याके भेवाहि लहै ॥ ५० ॥ तवःतिन देषि मोहि सुष पायो | aa मिल्ि उठे माया g 
नायौ | करे विनती तब वचन बषाने ॥ हे प्रभु ठमकों हम नहिं जाने॥ ५१ ॥ तब तिनसोँ जोमे||@। 
0 कछु कह्यों ॥ तिनके उरका संसा दह्यो॥ तेई बचन कहे अब तोसों।। सावधान हवै सुनियो NT # 
o ॥ ५२॥ तुमको AAA जबहीं॥ कह्यो ज्ञान उत्तरमतवही ॥ मनक संसे सभहि मिठायौ ॥विद्यमा-। $| . - 
0) | न परब्रह्म बतायौ ॥ ५३ ॥ हंस हरी जब हंसकर बोले U कृपानिधी तब अंतर खोले ॥ हंस v] o] 
दाच ॥ चोपाई ॥ Aag प्रष्ण करी तुम ऐसी ॥ करने नहीं संभवे तैसी ॥ वस्तु वित्रारे देत न| | 
कोई ॥ तो याको उत्तर क्यों होई ॥५४॥ अरु जो देह रूपं कहियें ॥ ताइ कछू देत नाह : Q! 
हिंयें daaa निर्मित तन सारे ॥ जो कछु जहां लगें विस्तारे ॥ ५५ ॥ ताते सकल एके दै | 9 S 
नाईँ ॥ दजो कौन विचारों मांदी ॥ पुरुष दृष्टि देषे ते एका ॥ प्रकती दृष्टिह नहीं अनेका .॥| lie 
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| $n ५६ n तातें करी प्रष्ण तुम एसी ag तन मांहि करी जें जेसी। अरु जो दीसे तत्त विचारा॥ ie 

॥ तो नहि प्रकृति s विस्तार ॥ ५७॥ जो कछु दीसे खुनिय TEN ॥ मन अरं बुद्धि seio 
॥0 लो लहियें॥सो सब WEE दूजो नाहीं ॥ ऐसो ज्ञान भरो. मनमांहीं ॥ ५८ ॥। नाम रूपते सक||® | 
|| 9 | विकारा ॥ आदि अंत मध मारी सारा ॥ त्योंही आदि अंत मधमाहीं ॥ मेंहों एक बैत 

` _ QAO (ROSE QUSS देत दष्टि 
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E 9 | (gott 
X इषको व UT Semar | लो aum सो ! 
सो दुषको कारण॥ बहादृष्टि निज सुपविस्तारण ॥ लगें i || 
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क्‍ ; नेजानंद विसगयो.॥ काल 'असर्य महादुख पायो॥ ७२:॥ 'ऐऐसें. जानि तजे. अभिमाना ॥ g Pe 
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दुष लहे.॥ तब सुषः जबहीं तजि-जलर गहै ॥ ६० ॥ त्यो दैत EA EN एकदृष्टि सादे 
निज सुःषा ॥ अरु उम ew विरंचिसों करी ॥ सोमे हृदय आपने घरी॥ ६१ QNT मांहि 
चित सिलि रह्यो as बिषयनि चितं दृढ़ गह्यौ॥ देपत्रह्ट यह ग्रोंही सत्य ॥ परिते आतम 
माहि असत्य ॥ ६२ ॥ विषय चित्तःए दोउ माग्रा ॥ आतम बह्म.निरंजन राया ॥ विषयनिसो 
जब चित्त लगयो.॥ afa चित्त तिनमें खुष पायौ ॥ ६३ oW व्रिषयनिक्रो ध्यानहि करे ॥ 
तिनकै देत कम विस्तरे ॥ तातें एकमेक्र मिलि रहे ॥ ऐसे जन्म जन्म दुष संदे ॥ ६४॥ ताते 
[तम मेरो अंसा ॥ मेरी सरण ग्रहे तजिं संसा ॥ बाहिरुतें विषय. परिहे! ॥ अरु चितते| 
तवन नहिं करें ॥ ६५ ॥ विषय चित्त बृथा करि जाने ॥ तिनतें परे आपुकों माते ॥ ब्रह्म-| 
प एक्‌ अविनासी ॥ ज्ञान रूप चेतन सुष रासी॥ ६६ ॥ मन अरु बुद्धि चित्त हंकारा ॥ ईद्िय|| ®` 
विषय देइ विस्तार ॥ ए अम रूप सकल है माया ॥ भूरी आतम आएं dump del एऐें|' ® | 
जान सकल छटिकावे ॥'आएुहि मोहि एक करि ध्यावे ॥ जाग्रत खप्न सुषुप्ति बलानो ॥ ते| 
आचण बुद्धिक जांनो ॥ ६८॥ 'तिनते परे आतमारूप ॥ सदा एक रस परम अनूप ॥ सातिः 
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कहूँ d जाग्रत होई ॥ राजस सुपन GU स कोई A । ६९ ॥ सखपाति तामस गुणतें आवे ॥ मन | 
अरु बुद्धि तिक पात्रे ॥ एकरुप आतम तिहमाही ॥ साक्षीभूत लिप कहु नाहीं.॥ ७० ॥ तातैं| 0 | 
[dg gna न्यारा ॥ निजानन्दमय रूप हमारी ॥ तामें स्थित ह्वै करे विचारा ॥ सहजहि। | 


ge AIT पसारा ॥:७१.॥ AA बंध्यो अभिमाना ॥ ताते भेदः उठयो यह नाना ॥ ताहें।0 
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कदे न करे सुलनिको ध्याना ॥ fag शणनितें करे विरक्ती ॥ चोथे पद बाधे आशक्ती.॥ ७३ | d M 












* "| 8 |तब सहजे मो मांहि समावे ॥ बयो कदे देह नदि पावे ॥ अर जो सकल ¢ विस्तर । iy Q | | 
menl द धमै नाना विधि करे ॥ ७४ ॥ प्रवृत्तिमांहि बहुत विधि जागे॥परिजो जानि A बह TI o 


$ | नो नित सोबत जागत जानों ॥ ताकौ में दृष्टांत बखानों ॥ ७५॥ जैसें सयनं करे नर कोई ॥ 
9 | नवत सुपने लहे पनि सोई॥ बहुताहि भांति करे व्यवहारा ॥ लेनदेन जळ पान अझार॥७६॥ 
9 agi रेन भएतें wid ॥ दिवस भए ie उड sia ॥ ऐसी विध के३ दिनविते । Laa i| 
Ó गत सकल व्यतीतें ॥ ७७ बहुरो वह ऐसी मन आने ॥ गतिहु दिनकी निद्रा भाने । 3 कदे 
9 न सोबत जागत रहे ॥ सावधान आलश नहिं गहे ॥ ७८ "UR काज आपनो 2 T दि 
) las धनकों नि हरे M परि जब इहां जागि कार देष ॥ तब वह सकर इथा d à N S ' 
| 0 qaa जागत सब व्यवहांग ॥ जाके हित जागे सो मार ॥ आएह स भिधया कारे ज i 
| : xa भूलि सत्य नहिं माने ॥ <०॥ त्याही eH आचरना ॥ अर quu जिनके हित करना 

| 





> 'डित छोड़े ८१ श्रमनें देह seat अभिमाना ॥ तातें॥ i. 
ते सब स्वप्नरूप व्यवहार ॥ पंडित छोडे सकळ पसारा।<९। ar T | 
9 |वर्णी श्रम विधि नाना तातें करे बहुत [विष कमो ॥ सुख निमित्त विस्तारे धर्मा ent did सकल 
$ |उथाकीर जानो सुपन जागरण सम करि मानो ॥ जो देझादिक सकल पसासं | चतन $| 
ज के ने॥आपहि सखी दसी करि rugs जबाहि | | 
2 |वरतावन हारा॥<३॥सुष दुष भोग करे अर जानी।आउाह SN S ME 
B |सपनकों पात्रे ॥ बहु व्यव्रनिसों मन लावै ॥ c? ॥ We जाने सकल पसारा ॥ आपापर|| ¢ 
॥ | सुषदुष व्यवहार ॥ बहुरि सुषोपति में सब जाई ॥ मन बुद्धि चित इंकार न काई ॥ <५॥ E । 
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| 
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आतमा निरंतर रहे ॥ जागे सकल बात जो कहे ॥.लियो दियो अरु आयो गयो ॥ जहा लगी पीछे 
अबुभयो ॥ <६ ॥ सो आतमा एकरस dà ॥ R कालकी बातनि कहै ॥ यों अविनासी 
आतम एक ॥ दूजे माया भेद अनेक ॥ <७ तीन अवस्थाहे ये मनके ॥ मनमें आभासेरे र 
$ | के ॥ तिन तिनको तीनों एण जेई॥ तीनो यण मायाके dé ॥ <८ ॥ ऐसी (ad RAT जा- 


। <९॥ हृदय माहि में ताको भजों॥ सावधान ह्वे केदेन तजों॥यह सारों जग श्रंकरि जानो. मनको ||' 
9 | कृत मिथ्याकरि मानौ ॥ ९० ॥ ज्यों एकानेको उपजत देखे ॥ अरु एकानेकों बिन सत पेषे॥ सोई रीत|६ 
9 |सकलकी जाने ॥ स्वप्न समान हृद्यमें माने ॥९१॥ आमि सहित ज्यों लकश होई ॥ बालक SER) G 
$ | फिरावे कोई ॥ ओर भांतिहे दीस ओर ॥ थिर परि चंचल लहै न गौर ॥ ९२ Ue यह जगत रहे।0॥ 
D थिर नित्य ॥ परि आति चंचल सकल आतित्य ॥ एक ब्रह्मम सब आभास्यो ॥ त्रिएण पाई बहु॥४ | 
0 | भिद प्रकास्यौ॥ ९३ ॥ स्वप्न रूप शुणमें ज्यों भोगी ॥ यों बहु भांति बिचारे जोगी 0. तातें॥0॥ 
9 | जातें दृष्टि उतोरे॥ साचो जानि हृदय नाहि धारे ॥ ९४ ॥ तृष्णा छोडी निश्चर रहे ॥ मन aale 
9 क्रम कछु कमे न गहे ॥ इहा रहित eer भोगी ॥ निजानंदमय होवे जोगी .॥ ९* ॥ ऐसं||® | 
P | वृथा जानि सब त्यागे ॥ निहचल ददे. ब्रह्मनुरागे ॥ सो जब रहे देहहूं मांही ॥ तोह. फिरि| 6 || 
9 | भ्रम उपजे नाहीं ॥ ९६॥ जो यह देह जाइ कहु . आवें ॥ बेठे उठे पिए अरु घावे ॥ और इ 
! b | कछुक करे व्यवहारा परिसो सिद्ध न जाने सारा ॥ ९७ ॥ निश्चल रहे निरंजन मांह ॥|0, 
: | |दिह्या्दक कहु जाने नाहिं॥ ज्यों कोई तने RA परे ॥ बहुस्यों सुरां पानं कहु करे ॥ ९८ ॥॥ 8 - ॐ 
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ए. भा-| 0 | सो तिन वस्ननिः जानेः साही॥! प्रथमाहि बंधे तेःनहि.जाही ॥: कम रहें. या तनकै जोलों ॥॥॥ 
bera इंद्रिय बरते तोलों.॥॥ ९९ ॥ कमैनिं ताक़े तनकों पोषे ॥ षान पानसों नित संतोष uie 
॥४२॥ S | जोगी बरह्म माहि थिर रहे॥ देहादिककी शुद्ध न R ॥ १०० ॥ जसे स्तर देखि करि जागे ॥|| 9 | 
| ता सुपना सुनही अनुरागे ॥ तेसें मोह निसाते जाग्यो ॥ बहुरि छिपे ब्रह्म अनुराग्यो॥ १०१ ॥|| ९ 
देह थकां ह्मदि मिल रह्यो ॥ भावक सकर बीजः तिन दह्यो ॥ सो gu भवमें नहिं आवै |o 
र्म मिल्यो सो रह्म wd ॥ २॥-तातें देह आदि विस्तारा Der करि तजो ज्रिएणमय सार॥|| ७ | 
Ranga ब्रह्मकों सेवो ॥ विषयनिको कछु नाम न लेवो ॥ ३ ॥ विषयः चित्त दोऊ अम जा-|| $| 
|नौ॥ बहम मांहि रहि दोनू भानो ॥ सकल अतीत. आपको देखे॥सब घट एकहि देत न लेषी ॥४ ॥। | | 
र्रू आप एक करि मानौ ॥ देत भाव कब जिन आनो ॥ निशिदिन बहम :विचारहि करों॥॥ ६ 
0) परि बर मेरे हृदये धरै ॥ ५ ॥ मम आधीन निरंतर रहो ॥ या विवि जगत बीज सत्र «EDU 
O |यातें बहुरि न भवमें आवो ॥ बह्मरूप है तह्म समावी ॥ ६॥ यह मेंतो सों कह्यो विचारा॥ ES 


"N 


जोग सकल को सारा ॥ मेरे grt जाने ॥ बहुताहि भाँति हृदयमें आनो N 9n तुमारों| 
) हित मन मांहि विचार्‍्यो ॥ मेंहों विष्णु हंस तन धाऱ्यो॥ में हो अझ सकलको इश ॥ मो 
बिन औरें सकळ अनीस ॥ ८ ॥ साख्यर सत्य तेज तप जोग ॥ प्रियः सम दम शरी की 
रति भोग॥ ओर बस्ठु जहाले सार ॥ ते समस्त मेरे आधार dU ९ ॥ ताते जो मम 
) «mf आवे ॥ उत्तम qeg सकल सो पायै ॥ ife बहु-साधनहीं गहे ॥ dl wt नहि 
9 | सुखकों लहे.।। ११० ॥ में: निर्ण. R सन्न यण सेब्रों ॥ में RA सकल:चितःदेवों ॥ कछु न 
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चहों RESTER [Wo हित सबके आधार ॥ ११ || सब उपजावों सब. प्रतिपा ॥ Q 
पोषो: सब संकट Ri ॥ तातें मोहि तजे इख. पावें ॥ तबहीं सुखी सरण जब आवें efo 
सरणागतका पेगि उधार ॥ आए मिलाउँ भवः भय टारों ॥ तात्तें सब तजी मोक भजो ॥| > 
पावो मोहि जगत भय तजो:॥ १३ ॥ उद्धव यहमें ज्ञान सुनायो ॥ सनकादिकनि परम sul 
||पायो ॥ हृदय रह्यो संदेह न काई ॥: मोहि मिलनकी सब विधि पाई ॥ १४ ॥ बहुत भांति मम| 
पूजा करी ॥ बहुत भाति अस्तुति विस्तरी ॥ मेरो भजन ZH SPP ॥ ओर सकल ततकाला 
||निवात्यो ॥ १५॥ आप क्रतारथ तिन करिः मान्यो ॥ देतभाव तजि ब्रह्मः पिछान्यौ ॥ तब 
|तिनके अस्वुति करतेहीं ॥ अरु बह्मा देखत आगेहीं ॥ १६ dE सन्गहीनको आनंद बढायो ॥ 


|a अपने धाम सिधायो॥ qmd sw यह तुम जानो ॥ अपने परम भाग कौर मानो ॥||®| 
॥॥ १७ ॥ सनकादिक. समान तुम किये ॥ तेई वचनमें तुमक़ों दिये ॥ तातें इहे ज्ञान wm lil 6. 
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| श्री में. सत्ति IRT it à 
q. भा. दोहा ॥ ॥ श्रीधर चवदै ध्यायर्म, भक्ति श्रेय कल्याण ॥ ध्यान योग EN) G 
| 
| 


a a 
PR 


dè श्रीझुकउवाच ॥ NARR!) 0 
साधन सहित प्रमाण usu Agra ॥ १३ ` || 
ES da ॥ भक्ति उधारक भ्रम सब हाना ॥ यह Sud ६९ कार उर घरी॥ पर 


> ~~ aa 


॥३३॥| 0 हे 


ff m 
iN 
| 
| 
i 


कछु प्रश्न कृष्णसों करे ॥ १॥ उद्धव उवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ परम दयाल द्यानिषि am Vind È 
उड बतायो भेवा leg पहियें तुम चना È जगत जन्म आह मना | 


| 
[| 
| 
} 
L| 





एक प्रष्णसो TAN? या संदेहहि दह जे बहु विधि श्रुति सपराते जान ॥ 6 त बहु साधननिन || ^ 


लाते ॥ ३ ॥ मुक्ति हेत बहु पंथाने REN अरु तेऊ बहुत मिले गहें॥ताते M | 
समार्नकि कछु विसिष॥»॥जा जा पंथ तुमे प्रभु पहयें॥बहुरी भवसागर नीह dX सो 


i A 
) || t 7 
e 


Q 

NE Anula दूजो AE कहे ॥ ज्ञान लहे सो saa eeu उ&| ७ | 

मे सकल मूढता TAISIT बिन qs नीई R Me 
। | xit DAMEN ।तब उद्धवकी प्रष्ण बखानी॥ ६ ॥ श्रीभमगवाजुवाच UO । ॥ चोपाई ॥ उद्धव 
( 
Q 
Q 
¢ 


| 


[ 


REN 


5 
|| 
है 


0 कल्प समय sp भयोत यह तख dir गयो॥पुनि में सृष्टि समय ल a E 
O laa बलाना ॥ ७ ॥ सोई श्रुती जनि a पढायो DES DES आना आती भेद 


à ve ug Rent ॥ नाना ती. भद 
मृण जिन अदि॥अर स्वयं्ु म॒ मन्वादि Mel अ | किन्नर f&| 
DANAN arg, TRR यक्षादिकसवे॥९॥ सपतदीपनर EE E | 


: थे भ प्रवृत्ती ॥ १० ॥ तिनतें| 0| 
परुषादि अदारा.॥ सत रज तम तिनकी उतपत्ती N तातं बहु विषे भर प्रवृत्ती t १० ॥ तिनत| 


e = मा । 
ये बहुत विधि भेद ॥ तिन RI जाने वेद ॥ वेद तलसो कितहूं स्या ॥ आए उभाव मे | i 


à |तिन कसो tt ॥ ज्यों ज्यों तिनके भये सभाव t तयं तय न्यं शतिको भावीति a 
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là UC MS M RC II E A equ 
$ |आचरणणि करै ॥ त्यो त्यों आप स्खाति विस्तरे ॥ १९ etant तिनतें होवें ॥ ते तिन ऋताहि॥ 0 
) स्मृतिनकू जोवें ॥ तिनतें आए करे बहु ग्रंथा | नाना भांति er पंथा ॥ १३॥ एसी AO |. 5. 
उपजें पाखंडा ॥ ज्ञानर ध्म EH सत संडा॥ मम माया करि मोहित होवें॥ i 'तत्त ialo || 

नहिं जोबें ॥ १२.॥ अपनी अपनी रुचि अनुमाना ॥ करें कमे अर भार्षेज्ञाना ॥ नाना RA 0 
साधनानि gah ॥ तिन तिनतें कल्यण qaid D १५ ॥ एके बहु विधि धर्मनि x ॥ RAE 
भक्ति get आपें ॥ एकें कहे जसहि विस्तरियें ॥ जातें सकल दुख निते RH १६॥ SO, 
को जय या जगमें जालें ॥ सो नर रहे epp तालों ॥ एक इहांके काम Wubi ॥ आरग सः|| || 
गे नरक नहिं जानें ॥१७॥ जो तन ईहां करे मोगनिकों ॥ ईहां छोडि जाई ता तनक ॥ आगे|| Q 
Pg लहे न कोई ॥ तातें भोग करो सब कोई ॥ १८ ॥ एसें ग्रंथाने काहि SSH" धम राय॥॥ 
0 की खबर न पावे ॥ एक कहें सम दम अर सत्य ॥ दजो साधन सकल अनित्य ॥ १९॥ जोग| O 
0 |अंथ बह साख बखान ॥ तिनतें मूह मुक्तिकों जानें ॥ सामरु दाम दंड बहु भेद ॥ इनका TID 
9 |एक ded ॥ Re ॥ न्याय सहित सब उद्यम कर।। उत्तम धम जानि उर ६्‌९॥ दान भोग उ-| ॥॥ 
$ |्तम करि भांखें ॥ यह मुक्ति साधन करि राखें ॥ २९ ॥ एके जन्न दान तपं गहं॥ एकहि UE 6 
D | नियम संग्रहेँ ॥ एकाहे तीथ त्रत मन धरें ॥ कहूँ कहांले Ed करें ॥२२॥ तिनतें स्वगा-| 0 | 
9 ॥दिक सुख पानें ॥ न भये ईहां फिर आवें ॥ बहुन्यो नोच जोनि बझ लह ॥ RPAN के d 
$ |जुग रहें २३॥ अर जब रहें. सग मांही हि तहूं mg सु पाँ TEN काम क्रोध निंदा आपम्‌ | | 
9 ||ना॥। राग देष इच्छा आमिमाना॥२२॥ इत्यादिक निग्रो नित्‌ LR भाति ख रई ॥ भक्ति TP 
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बिना! विधि-रोकहि sm ॥ काछ तहातेंः sez a : २५.॥ ताते उद्धव AN MN I HS | 
मम चर्णामिके आधारा॥ जिन R चणाने चित्रः धऱ्यो ॥ साधन साध्य सकल WET ॥|| 
॥ २६ ॥ तिनकों उद्भव जो सुख होई ॥ सो सुख कहूं न पावें कोई ॥ सों उल क्यों सुन्यो TO 
हिं आवे ॥ सोईपें जाने जो पावनैः २७:॥ सो पे जो मो सों मागे ॥ ओर सकल आसाकों P | | 
त्यागे॥ ममं आधीन निरंतर रहे ॥ दूजी सकल कामना दंहे ॥ २८ ॥ सकल Tur कीनों| e : 
त्याग ॥ अंतःकरण ep RE ॥ सम दरसी. नित सीतल चित्त ॥मम चित न हदये EG OO 
॥ २९ ॥ ताक दशोदिसा स॒खरूप ॥ सो:खुख जो अति परम अनूप ॥ जो जन मेरे: Eel 
à जाने ॥ ताको. मन fad नहिं माने.॥ ३० ॥ ताके सब आधीनहिं रहें ॥ पर सो मों विन | 
9 zg नहिं गहे ॥ ब्रह्मलोकं कदें न लेवें ॥ इंद्रलोक पर चित्त न देव ॥ ३१ ॥ सब. भूरज 


ex 


n निंन नहिं देखें ॥ सब पताल सुख त्रण कार लेखें ॥ जोग सिद्धि अणिमादिक अष्ट ॥ जोगी 


न हित साधे कष्ट | ३९ ॥ तिनहकों कब नहिं लेई ॥ ampi तिन से तेई M EN 
TA रहे सदाई ॥: परि मेरो जन छुवै न.काई॥ ३३ ॥ मह एक सदा ती ताक ॥ मम|| 6; 
परणनि चित रातो जाके ॥ ताही ते मेरे प्रिय सोई ॥ ता बिन और नह प्रिय कोई ॥ ३४.॥ ९ 


"vw ha N hay 
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त्ये शै ॥ नहि संकर जो रूप हमारी ॥ नहिं प्रिय त्यों संकषण भाई | 0, 
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| मेरे खुत विधि नहिं प्य ; Mur n. 
श्रीअधगा edt नहिं साईं ॥ ३५ na afe प्रिय मेरे देह ॥ जेसो तुमसों परम सनेह ॥ उमस || ७, 
भक्त महाप्रिय Ioas रहीं निरंतर A ॥ ३६.॥ इच्छा रहित अर्‌ सीतल हृद॥ सम निखे:| 9 jeet 
२-सबनि. परि. सुदृद दष्ट देखे: सब मांहि.॥ जह्य.विचारः तजैं. पल नाहों;॥ ३७ ॥ मैं ताकों | 
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| कपावंत सब एक समाना ॥ केहूं काम चले नहिं बुद्धी ॥ मोही सेइ पाई अतिसुद्धि॥ ४३॥ सुक्ति| 
| 


पाप रहें नेहि कोई ॥ ४७ ॥ बहुरि पापको निकट न आवें ॥ भक्ति प्रताप मोहिसों पा dO 
( m सद्ध i अष्टंग ॥ aga E डा जो सांग ee ॥ सांख्यं विचार सकल AlS । 
du इमहि भदे प दान॥तपहि करें इंद्रिय मन बाघें॥ और सकल धर्मनिकों साधें ॥४९॥ | 





प्रथम यों करों ॥ त्रिएुण पास बंधन विस्तरों ॥ परि ताको ऐसो बल भारी ॥ काटी माया श- 
क्त हमारी ॥ ३८ ॥ एते परि स्र ओशण qut ॥ उरुटि आइ मम चरणनि भजे ॥ अर स 
सुख ताके वस रह ॥ सो ताजे मोहि कछू नहिं गहे ॥ ३९ ॥ बहु तनके भवबंधदहे ॥ नाम 
प्रगट कारे मेरो कहे ॥ तिन तिनकों मम spe eH ॥ सदा Af आपु छिपावे ॥ e i 
अहकार ममता नाह आने ॥ मोहि छोडि दृजो नहिं जानै॥ गुणातीत:ता जनके पाछे ॥ यह 
तन धारि [फ्रॉम आछ ॥ ४१ ॥ सातिक शुणधारी यह देह ॥ करे सुद्धता चरणानि षेह॥ निह 
केचन तनहूँ नाइ रक्त ॥ माही सो तिनहीं अनुरक्त ४२ ॥ सीतल हृदय बिगत अंभिमाना ॥ 
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इते नितनि स्पृह रहे ॥ ते जन मेरे सुषको RI ताइ॒लकों सल जाने तेई ॥ ओर सकल संमझे| 
is केई॥४५॥ निस्पृह जननी सुख पावै ॥ स्पृहावंतके निकट ने आवे ॥ विषय सुषनि बस माः 
नव होई ॥ ईद्रिय जीत सके नहिं कोई ॥ ४५॥ परि आधीन होई मम जब्दी ॥ विषय कू न 
सकें करि TRU विषय STE सकल निवारों ॥ आप मिलाऊं भव भय टारों ॥ ४६ ॥ पावक| 
प्रकट qp ले अस्म ॥ होइ प्रचंड के सत्र भस्म ॥ त्यों मम भक्ति qr जो होई ॥ जोर 


॥ भक्ति मोदि ततंकाल मिलावे ॥ एक मोहि भक्ती बसकरे ॥|| baee 





.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












र्‌ Lm UNT xk 
| f» | | | । | 
qito वूजेते अति अंतर परे ॥ ५०॥।' श्रद्धा सहित करे मम भक्ती ॥ तासों मेरी अति आसंक्ती ॥॥0॥अ. १४ 


9 | ब्रह्मादि सकलको इस ॥ मो बिन औरे सकस अनीस ॥ ५१.॥ सो में भक्तंनके आधीन DE 
$ ति मोसो ज्यों जलसों मीन ॥ जो चंडाल भक्तिमें आवे ॥ ताही तन निरमळता पावे ॥ ५२ ॥ 
0 विणीश्रम सब वंदन करें ॥ ता. पदरेणु सीसपर धरें ॥ तीनों भवन दास सब ताके ॥ मेरी भक्ति 
0 |विराजे जाके ॥ ५३ ॥ freue धर्मं बहुकरे ॥ जीवदया बहुविधि विस्तरे ॥ सत्यवेत अर द 
® | संतोष॥ कबहुँ कहू करें नहि रोष ॥ ५४ ॥ कष्ट सहित पूरण तप साधे ॥ मन इंद्रिय देहादिक 
9 बाधे ॥ तीरथ तनि आदिदे जेते ॥ सब आचरणे करे जो तेते॥ ५५ ॥ परिजो मेरी भक्ति न 
$| होई ॥ तो निरमल नहिं होवे कोई ॥ बिन रोमांच zd विनचित्त॥ आनंदाश्रु कला बिन नित्त 
॥ ५६ ॥ तोला साध भक्ति नेहि कहें ॥ भक्ति विना REA न लहे ॥ दबे प्रेमतो जाकी चेतो 3 | 
qug रोवि मेरे देत ॥ ५७ ॥ ag ग्रदगद बाणी होई ॥ y ऊंचे गावे सोई ॥ d | 
o xdi मधुर सुर oW ॥ xag प्रेममगन R ॥ ५८ ॥ कबहु नृत्य प्रेम।७॥ 
(Olha करे ॥ कबहूं इसे गुणानि AR ॥ छोकवेदकी लाज न जाने ॥ ज्यों उनमंत्त सकल di o i 
o Pr ॥ ५९ ॥ जे एसो मेरो जन होई Agaa सुद्ध करत है सोई ॥ सकळ भुवने पापनि- à | 
वोश॥ सकल भुवनको सो जनतांरे ॥ ६० ॥ जेसें हैम मलिनता होई । LET माहि धोइजे | 
सोई ॥ sf जगत बहुत विधि कीजे ॥ हेमहि बहुत कसोदी दीजें ॥ ६१ ॥ परिक 








) | बिधि शुद्ध न होई ॥ कोटी जगत करे जो कोई ॥ सोई हेम अभिमें दीजें ॥ देकार फक तप्त| MEST 
Q 


| g 


अतिकीजें ॥ ६२ ॥ तांतें कोई मल नहिं रहें ॥ अपनें सुद्धरूपकों. गदै ॥ cé mms 
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$ करे बहुकोई ॥ पारिआतम निरमेल नहिं होई ॥ ६३ ॥ मेरी भाक्ति. माहि जब आवे ॥||७| 
9 | ठाने ॥ ज्यों ज्यों और वासना भाने ॥ ६५॥ त्यों त्यों हृदय प्रकाशेःज्ञान॥ देषे ह्म मिटे सब||6 
9 |वि ॥ ६७॥ त्यौ तयौ वस्तु सकलकौ देषे ॥ आपुहि परम सुखी कर लेंगे ॥ ताते भक्ति रूप हृट।॥ 


9 ||नो.॥ सुपन समान देत सब मानो ॥ मनक्रमवचन सकलको त्यागे ॥ निशदिन ममचरणनि ||$ | 
ॐ |अनुरागो ॥ ७० ॥ जो या भवहि R छटिकायौ ॥ अर चाहे मम चरणनि आयो ॥ ते तिनकी 0 


||| दिखे करे न गवना ॥ कबहूं भूलि Em नहि आने ॥ मनक्रमवचन निरंतर भाने ॥ ७२ ॥ UNO 


9 | धन कहूं न होई ॥ कोशी संग करे जो कोई ज्यों जोषिते अर जीषित संगी ॥ बंधन करें होत||6 | 


NO प्रसंगी ॥ ७३॥ ताते तिनकी संगति तजे॥ सावधान मम चरणनि भजे ॥ निरभय गेरकरे अ ||$ 
||१||स्याना भ मो बिन संगतजे सब आना ॥. ७४ ॥ मेरो ध्यान निरंतर करे ॥ प्रेमसहीत ele 


EN धरे ॥ कृण्णबचनन खुनि हृदये TA उद्धव और प्रष्णकों भाषै॥ ७५॥ उद्धव उवाच ॥ ॥ चोपा ET ` ` 
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DIFA ॥ ६४ ॥ ज्यों ज्यों मेरी भक्तिहि करें ॥ मेरे श॒ुणाने हृदयमें धरें ॥ श्रवन कीर्तन Sm | 


9 आन ॥ द्वेतमाव कितहूं नहि रहे ॥ निरभय निजानंद पद a ॥ ६६ ॥ Safer . मांहि रोगज्यों|७॥ 
DEU ताते कछ न देखे सोई ॥ पनि ज्यो ज्यो ओषदहि end त्यौ त्यौ इष्टि होत नितआ-|0॥ 


0 अंजन ॥ जाते दषे देवनिरंजन ॥ ६८॥ जो संसार सुखनिकों ध्यावै ॥ सो संसार मांहि RTG | 
|| 6 |वि॥ अरु जो ur मेरे चरना ॥ पावे मोहि मिटे भव मरना ॥ ६९ ॥ तात सब साधन भ्रम जा. | | 


9 ||संगाति RA ॥ जे नंर जुवातिसों बाताहि करे ॥ ७१ ॥ जुवती gut सुने नहि श्रवना ॥ नैनन|| || 








Y.A 






DS ॥ हेप्रभ॒ तुमाहि कौन AA ui ॥ iet रूपें चित्त लगावै ॥ मेंतो सुगत सेई JTT ॥ 


Hi 


पुनि रेचक पिंगुला निसारे ॥ बहुरों gR Kaer द्वारा ॥ इडा निसारे वाखारा ॥ <०॥ इंद्रिय 
| अर्थ सकल de ॥ मेरे हेत हुदेमें घरे ॥ उद्धव दे विधि जोग कहावै॥ ताको भेद शर्तें पावें ॥ <१॥ 
मंत्र सहितसो नाम सगर्भ ॥ मंत्र बिनासों कहें अगभ्‌ ॥ ताते. सो सगर्भसे नाम ॥ सो उत्तम 
हैं प्राणायाम ॥ <२ ॥ परे राषे रेचक करे ॥ ŠPÁR उर घरे ॥ We नाद SUD उर 
घ्यावे ॥ तासो मिलि करि प्राण चलावे ॥ ८३ ॥ यों निकाल अभ्यासे कोई ॥ प्राण मासहीमे 
: स्थिर होइ agi हृदय कमलको ध्यावे ॥ अष्ट पांसरीसों विकसावै ॥ ८४ ॥ X sui 
n) 


| देह समान चले नहिं दोले ॥ नासा दृष्टि कंछु नहिं बोले॥ ७९॥ इडा पूरि कमक DR ॥ 


उद्धे विकरे ॥ ताके मध्य सूर्यही धरे ॥ सुरजमे प्रण ससि आने ॥ शशिमें अनल तेजमय 
जाने ॥ ८५ ॥ अनल मध्य ममरूपाहि ध्यावे ॥ परम प्रीतिसो मनाहि लगांवे ॥ अएष्ठ समहि 
ser ॥ अतिसातल सुखदान अनूप ॥ ८६॥ नूतन सजळ मेंघतन स्याम ॥ तडिततु 
त्य अंबर सावे घाम ॥ मंदहास सोभानिधि आनन ॥ Weg कुंडल सुभ कानन d. <७ N 


कौस्तुभमाणि वनमाला ॥ उर भृणुळता लक्ष्मी विशाला ॥ शेख चक्र गंदा अरु पद्म ॥ EET) O) 
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$ कर ॥ तो मन बेग रजहि RA ॥ ७८॥ सम आसनमें आश्थिर होई॥ जंघानि पारि राषे कर दोई|| 6 
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9 | परिजो चहे मिठायो मरना ॥ ७६ ॥ कऋपासिंधु तुम करुणा करो ॥ ध्यान जोग बानी Rait ul A 
॥२६॥ | ॐ 


= * (m 
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last: 








/ चार सोभा अति सञ्चर ॥ cc ॥ हेम मुकुट हीरामनि जन्यो ॥ अति सोभायमान सिर धन्यो nle 
) | तिलक AJA वर नयन ॥ भक्तप्रसाद सुधाको अयन ॥ ८९॥ कर कंकन अंगद ुद्रिका॥|| है 


& 


















नष मणि गणकी प्रभा प्रकास ॥ उर अज्ञान अंध तमनास ॥ और सकल अंगाति सब भूषन ॥ || 
जिनके ध्यान मिटै सब दूषन ॥ ९१ ॥ वय किसोर परमहि समार ॥ नष शिख euni वारवारों।। ¢ 
चरणनिते पराते अंगहि ध्यावे ॥ एकगहै एकहि छटिकावे ॥ ९२ ॥ N नषतें रिष परजंत॥||¢ 
निसदिन हृदये ध्यावै संत ॥ और वासना सब परिहर ॥ मेरोरूप आडि गमन घरै ॥ ९३ gui 
TAA मन जब निहचर होई ॥ तब फिर अंगन ध्यावे कोई ॥ अतिसुन्दर सुषम मन धारे ॥||$ 
ओर सकल चितवनहि निवारे ॥ ९४॥ ura मन अपने वस होई ॥ तब विराटमें धारे|| ॐ 
सोई ॥ सकल विराटरूप मम जाने ॥ मोते भिन्न कछू नहिं माने ॥ ९५ ॥ यों विराट ममरूपहि||% 
जानी ॥ निइचल भयो भेदको भानी ॥ तब ताइँतें मनहि निवारै ॥ शुद्ध निरंजन बह्म बिचारे|& 
॥ ९६॥ ARAR निरंतर करे ॥ सब आकार दूरि RR ॥ आतंम ह्म एक करे देखे ॥||९ 
||® |चेतन रूप अखंडित लेखे ॥ ९७॥ निजानंद निइचळ निरधाय ॥ सत्य खरूपबार नहिं पारा॥| ९ 
$ |एक अअन्मा आप आप ॥ JEFA रहित पुन्य नहिंपाप ॥ ९८.॥ काल न धर्म जीब नहिं।0 
 ||&|माया॥ आए T निरंजन राया ॥ जैंसें अनि अखंडित होई ॥ तातें si पतंगा सोई|९ 
OIL S || बहुरि अमी मांहि समाये ॥ ce पतंगा नाम गवावें ॥ एसे आतम जहा।0॥ 

^: [e RR एक जानि करि दैत निवारे ॥ १००॥ ऐसी भांति विचारि करते NaRa $3). —— 
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ब्रह्म मांहि मन धरते ॥ त्रिशुणाकार सकल अम भागे ॥ होइ ब्रह्म सोवत ज्यों जागे d 
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sv ॥ है करि ह्म म्मम जावे ॥ जहाँइते बहुरी नहि आवे ॥ ऐशी विधि ec भव | 
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इति श्रामागवतेमहापुराणेएकादशस्कंघे श्रीमगवदुङवसंवादेभाषायांचतुद d 
O |शोऽध्यायः ॥ १४॥ — i mm m ; 
॥ दोहा ॥ ॥ कहो पंदरहीं ध्यायमें सिद्धि घारणाधार ॥ परम ज्ञान e 
9 ea अंतराय तिनलार ॥ १ ॥ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ ॥ A ॥ "ls 
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उद्धव जागे पंथ ससुञाऊं ॥ तामें बते विन बताऊं ॥ जो Ee मन भ्ाणहि Ud ॥ ता || 
is जो गहि साथ ॥ १॥ मोमें घेर अपनों चित्त ॥ ताकों सिद्धि विष्नह नित्त ॥ जोतिन। e 
xen ॥ सो मम चणनिकौं अचुसरें ॥ २॥ तिनसो कबहु रहें सुलाई ॥ तो श्रम 
सकल वृथाहं जाई ॥ ऐसे कुष्णबचन उरधोरें ॥ उद्धव कीनों ग्रणण विचा ॥ ३ U तिनके 4 
| उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ केइ प्रकार धारण देव ॥ अर सिद्धिनकों कइ विधि भेव ॥ दिन ATE. 
dE कुपाकरि कहों ॥ जोगिनिकेविष्ननिकों दहौ ॥ ४॥ ठमआधीन सिद्धिहे सक d उमा ¢ 
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? || सिद्धि spe IL मेरे भक्त निकट नहिं आवै ॥१३॥७॥ जो जो इच्छा मनमें TA सो सो सकल पळू|| 6 


0)" 






| | ® |जव धवि ॥ ४ ॥ कामरूप बहुरूप. बनावे ॥ १६॥ ५.॥ परके तनमें करे प्रवेस ॥ सिद्धि छठी 9 
- || |परकाय प्रबेस॥ ६॥ निज इच्छते तजे शरीर ॥ सो स्वच्छंद मृत्यु है वीर १७ ॥ ७ ॥ मिले|७| | 
|¢ | अप्सरनि faeit देवा ॥ पेषै तिनादि लहे सब भेवा ॥ सो सुर कीडा परसन कहियें N मिध्याफल| & | . ... 











||अष्टसिंद्धि प्रधान ॥ दश मध्यमते करों बषान ॥ ६ ॥ अथ॒ अष्ट प्रधान सिद्धि ॥ जातें देहरूप।| 
अणु होई ॥ कितह नहीं आवर न कोई ॥ अणिमा सिद्धि नाम यह जानो ॥ महा. मोहनो||& 

माया मानो ॥ ७॥ १ ॥ जो तन करे महा विस्तार ॥ जहां तहां कछु वारन पार॥ महिमा||®|| 
: नाम सिद्धिसो कहियें ॥ कब ताकों भूलिन गहिये ॥ < ॥ २॥ जो यह देहहि अति ule 


Q 


करे ॥ मुष्टि end दृष्टि न परे ॥ सो यह लघिमा सिद्धि कहावें ॥ मम जन याकैं निकट न||६ 
आवे ॥ ९ ॥ ३ ॥.जे जे ईद्रिय भोगाने करे ॥ जहां विषयनि RR ॥ तिन सब भोग निजा|॥ 
कारे लहिये ॥ प्राप्ती नाम सिद्धिसो कहिये.॥ १० ॥ ४ ॥! एक NE बैठोरहे ॥ देषे सुने SEO 
लकी कहे ॥ ताहि अगोचर रहे न काई ॥ सो प्रकाशक fpa कहाई ॥ ११ ५ ॥ इँद्रिय|| $ 
देह बुद्धि मन प्रान ॥ तिईलोक जिनको अस्थान ॥ तिनकों त्यो प्रेरे ज्यों जाने ॥ ताहि REE 
ता सिद्धि बषांने॥ १२॥ ६॥ विषय सुषनिकों कदें न गहै ॥ जातें आति आनंदित रहै॥ वसिता नामक || ¢ 








कम पावे ॥ नाम अवसिता सिद्विदि सोई ॥ मेरे जन आदर न कोई ॥१४॥८॥अश्सिद्धि ए अती ग्रधा-||६ 
न॥ इनतें मध्यम भाषां आन॥ अथ दश उण हेठ सिद्धि॥ तनके गुण व्याप नहिं को३॥ नाम ARTI G 
कहिये सोई॥ १५॥.१॥ दूर विश्रबन सुने सब बैन॥ २॥ दृरसरस देषे सबनेन॥ ३॥ मनके बेग सनो || $| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by eGangotri 


Nu 3 
| 44 ४३ ` 


१ 

a 

j} 

| 

i 
k 
$ 
h; 


m aaa ae E [ 
r: — h b 
१ ti r 


^5 Tat I 
>, 


a; 





है कंदै न गहियें॥ १८ ॥ <॥ जो संकल्प करे सो होई ॥ जथा संकल्प कहिये सोई ॥ ९ ॥॥९ 
जहा गयो चाहे तह जावे ॥ अप्रतिहतगति सिद्धे कहा ॥१९ ॥ १० ॥ ए द्शामैलि AB | | 
दश कहिये॥ औरी पंच उच्छ नहिं गहिये ॥ अथ पंच तुच्छ सिद्धि ॥ वत्तेमान अरु भूत॥९ 
भविष्य | सब कछु जाने लष्य अळष्य ! २० ॥ यहहे सिद्धि त्रिकाल ज्ञान ॥ sm 
वषानें आन ॥ १ ॥ सीत उष्ण आदिक जे दद्र ॥ तिनहि निवारे सो se! २१ gx! 9 
परके मन आदिककूं जाने ॥ सो अभिन्नता सिदे बलाने ॥ ३ ॥ विष अरु अमि wd जल||§ 
थभा ॥ जातें देवे इसो अचंभा ॥ २२ ॥ प्रतिष्टम सो सिद्धि कहावै ॥ इस्जिन ताके निकटन 6 
आवै ॥ ४ ॥ काह सौ जीत्यो नहिं जाई॥ सो अपराजय सिद्धि कहाई M २३॥ ५॥ Et | 
दश अरु ए पंच ॥ ARAR सकल प्रपंच ॥ ऐसे मूलरूंप उच्चार ॥. साषा बहुत नहीं॥( 
विस्तारे ॥ २४ ॥ २३ ॥ मम धारणा करतें आवें ॥ जोगिनकों बहुविधी चलावे ॥ जो तिनते||६ 
पेचलेन कब ॥ तो मंम चर्णान पांवै तब ॥ २५ ॥ जाहिधारणातं जो आवे uud जोगीक| ¶ 
विचलावे ॥ सों सब उद्धवतोसों कहां ॥ जोग पंथके विघ्राने दहों ॥२६।। सशुणरूप जो कछु विस्तारा॥ € 
सो नानाविधि रूप हमारा ॥ ताही ताहि मांहि मन छावे ॥ तेसी तेसी सिंद्धिहि पांचे ॥ २७ ॥॥६ 
अथ सिद्धि साधन तेवीस ॥ २३ ॥ शब्द स्पशं रूप रस गंघा ॥ पंचभूतके सूक्षम बंधा dé 
तेनमें जा जामें मनळावै ॥ ता ताके रूपहि [मीरे जावै ॥ २८॥ महत्तत्तमें मनहि लगावे ||' 
पंचभ्रत साष करि ध्यावें ॥ जा जा साषाभें मनधारे ॥ ताही ता समदेह बधारे॥ २९॥ २ ॥||© |।।४९॥ 
पंचभूतके जे परमानू ॥ तिनमें जोगी घारे ध्यानूं॥ ता ता सम लघु देहादि करे ॥ - काहूंसों||& 
ea NR CCO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedbyecangoldञ diu 
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कहु गह्यौ न परे ॥ xe ॥ ३ ॥ सातिक अहंकार मन धोरे॥ ताकों मेरौ रूप विचारे ॥ qu 


| १० ॥ नेननिमें सुरजकों धारे ॥ अह सूरजमें चेन विचारे ॥ अपरिच्छन्न मोहिकों लेषे ॥ तब | 















इंद्रिय भोगनि करे ॥ बहुत भांति विषय विस्तारिं॥ ३१ ॥ ते ते सुख ए जोगी पावें ॥ सो बह प्रा 
सिद्धि कहावे ॥ e ॥ मेरो सुत्ररूप मन आने॥ ताते त्रिभ्वनकी गाति जाने॥ ३२॥ ज्योकर दीवा 
घर देखे॥ यों त्रिभुवन आचणनि dub ॥ ५॥ मेरे कालरूप मन R || सब व्यापक सब ईस वि 
चारे ॥ ३३ lak सिद्धि इशिता पावे ॥ त्रिश्रवन जाने त्यों वरतावै ॥ जाही सौं जोई qup ॥ 
ताके अंतंर त्यो उपजावें ॥ ३४ ॥ ६ ॥ आदिएरूष जो मेरो रूप ॥ तामे धारे चित्तं अनूप ॥ 
तातें वासिता सिद्धि पावे ॥ विषयानि विन आनंद A ॥ ३५ ॥ ७. ॥ निर्ण ब्रह्म 
Wife मन घारे ॥ सब करता सब ईस विचारे ॥ तात सिद्धे अत्रासिता लहे ॥ सोई सो पापे 
जो चहे ॥ ३६॥ < ॥ शुद्ध समय मोहि विचारे ॥ तामं जोगी मनको धारे d तातं सुद्ध || 
Agel होई ॥ षट उरसि व्यापे नहि कोई ॥ ३७ ॥ ९॥ गगन धारं प्राण मन HY d शब्द 
रूप उर माहि विचारे ॥ तब sre लगे पवन आकाश ॥ सुने तहां लों वचन निवाश ॥ ३८ ॥| 


4; e$ 


रो तिहूं लोककों SN HAS ॥ ११ ॥ पवनसाहत मोमें मन धारे॥ जहां तहां मम रूप विचारे ॥||® | 
ऐसें मनकों जहां चलावे ॥ मनके वेग तहां ऊजावें॥ ४० ॥ १२ ॥ सारे मेरे रूप विचारे ॥ तिन ^ 4 
Sr RIX मनकों घारे ॥ चांहे भयो रूप तब जोइ ॥ वानर लागे होवे wid, ४१ ॥ १३ ॥||® | 
FA प्रवेसाहि चाहे जामें ॥ ध्यान आएनो आने तामें ॥ तब ता तनमें जावे एसें ॥ ond) 
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, | 0 |बहारंभमें गमनहि करे ॥ जो मन होइ तांहि.अपुसरे ॥ ४३ ॥ १५ ॥ स्वर्ग देव सुर बनिता|| || ॐ 

9 |ध्यावे ॥:मेरो रूप जानि Web व्याये ॥ तबते साहित विमानाहि आवै ॥ ते जोगीङं सुख : |9|| 
B s ॥ ४४ ॥ १६॥ जो जो वस्तु SGH धारे॥ ता ताको प्रभु मोहि विचारें ॥ सोई सो पावे||6 | 
9 |ततकाल ॥ जबहीं चाहे काळ अकाल ॥ ४५॥ १७॥ सकल नियंता सबको ईस || नित सा- d 
0 |धीन सकलके ससि ॥ जोगी एसो मोकों ध्यावे ॥ ताकी आणन कोइ AEA ॥ ४६ ॥ १८ ॥ o | 









ज्ञान रूप सब अंतरजामी ॥ ध्यावे. मोहि सकळको स्वामी ॥ अपनी जाने जन्म मरनकी ॥ 
ज्ञान त्रिकाठ सबके मनकी ॥ wo dH १९-२० ॥ प्रकृति णुणनितें न्यारो जाने ॥ अरु तिन- 
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व्यापक सकल अतीत ॥ लिप न सूर आम जल सीत ॥ एसो मोकौ ध्यावे कोई ॥ एसे 


pasta 


को स्वामी करि माने ॥ ध्यावे मोह sna ॥ तब कोई नहि यपे डर ॥ ४८ ॥ २१ ॥ सबं | 


लक्षण पावै सोई ॥ ४९ ॥ २२॥ जे मेरे आवताराने ध्यावे ॥ आयुध छत्र चमर मन AN ॥ ता- 
$ की कहु न पराजय होई॥ सबहिन माहि विराजे सोई we ॥ २३ ॥ यों धारणा : 
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करे मम जोई Uu सिद्धिनि पावै .जोगी सोई । ॥ परिए अंतरायहे सारे ॥ मेरे : भक्तनि 
zR निवारे ॥ ५१ ॥ मोतें ए इनतें में नाही ॥ ताते मम जन निकट जाहीं ॥ मो- 





हि न लहें नहि जे लेवें ॥ मोहि भजें तिनको ए ud ॥ ५२॥ मोहितं उतपति सब इनकी MU 
में प्रतिपाल करें तिन तिनकी ॥ मम आधीन सिद्धि अरु जोग॥ सांष्यु ज्ञान धर्म धन भोग||$|| 

$ |॥ ५३:॥ सबको जनक सकलको स्वामी ॥ में सब इनको अंतरजामी ॥ सबमें बाहिर भीतर||& esit 

) | एक ॥ मोमें वरते. सकल अनेक ॥ ५४ ॥ पंचभूत सब भूताने मांद्दी d बाहिर भीतर दुजा||® | i 
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॥0 S9 ज्ञान ॥ पूछी विष्णु विश्वाति तब, उडव परम सुजान ॥ इतिश्री माग-| | 
॥0 |वतिमहाएुराणएका दशर््कधेश्री भृगवढुडवसंवादेभाषायांपंचदशोऽध्यायः १९५ | | 
४|॥ दोहा ॥ कहत सोलमें ध्यायमें, प्रगट रूप इह देश॥ ज्ञान वीर्य प्रभाव सब, | ५ 
। | वणन करी विशेष ॥ १ ॥ उद्धव उवाच ॥ चोपाई ॥ उमहो परम ser अविनासी ॥ 
) चिदानंद विज्ञान प्रकासी ॥ आदिर अंत मध्य नहिं जाको ॥ कोई भेद लहे नहिं ताको॥ १॥||९|| 
$ |उमही सकल जगत उपजाबो ॥ तुम प्रतिपाली तुम विनसौ ॥ तुम सब बाहिर अरु सब||® || 
9 मादी ॥ सदा आलिप्त लिपी कहु नाही ॥ २॥ जहां agt तुमहींहों -एका ॥ इह सब भ्रम जो||6 || 
ZÈ अनेका ॥ हे mp यह जग आति विस्तार ॥ ऊंच नीच बहु विविध प्रकारा ॥ ३॥ अर्‌ 4 
9||या जीव-सत्य करि मान्यौ ॥ विषयनिसों बहुभांति बधान्यों ॥ याके एक दष्ट कयोः आंबे ॥||¢ | 
| OEA सकल ब्रह्मकरि ध्याषे ॥8॥ ज्ञानवंत तव जनहें जेतें ॥ ॥ बरू दृष्टि देखतहें ते तें ॥ ताते aal ९ E 
©| दुम करुणा करो ॥ निजविश्ति A विस्तरे ॥ ५ ॥ तिनमें देखि सबनिमें देषों ॥ तत्र अद्वैत| 0॥ 
- < ||9 |नरह्मकरि SE ॥ सुनि उद्धवकेः उत्तम बैन ॥ बोले हरिजी करुणा ऐन ॥ ६॥ श्रीभगवाचुबाच ॥||@ || ` ` 
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नाहीं ॥ त्यों सबमेंहीं नाहं आन ॥ आनदृष्टि सोई अज्ञान॥ ५५॥ तातें देत भाव नहिं।0 
आने ॥ मेरो रूप सकल करि माने ॥ साधन सिद्धि सकल श्रम तजे ॥ मेर चर्ण निरंतर भजे| | 
॥ ५६ ॥ मम प्रसाद मम चणोनि पावें ॥ अति अपार भवइःष मिटावे ॥ यह में तासों भाष्यों।0॥ 
ज्ञान यातें और सकल अज्ञान ॥ ५७ ॥ दोहा ॥ एक ब्रह्म करि देषनो, यह सुनि|$॥ 
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"PIE चौपाई ॥ उद्धव quj भली तुम कीनी ॥ जातें परे प्रमगति चीनी ॥ यहि प्रष्ण अञचुननें | | 
AGE P: करी a जामें विधि उच्चार ॥ ७ ॥ तेही RA अब तोहि सुनाऊं॥ ऐसे Gd ei. | 


AlN 


fi H | 


? उपजाऊं ॥ कोख अर पांडव कस्षेत ॥ जबहि जुरे भारतकै देत ॥ < ॥ तब अन कौरवह HI 
१ | जि ॥ सकल बंधु अपने करि RA ॥ इन सबहिनकों जो में मारों ॥ sme आप TERRIG 








nseni 
em ॥ ९ ॥ ऐसी विध आन्योहकार ॥ आएहे ardt मारनहार ॥ तब queo 
ज्ञान समुझायो ॥ ताके तब अज्ञान मि्रेयौँ te ॥ प्रष्णकरी aga तब एती ॥ j तुम | 
lundi कीनीदै जैसी ॥ तातें उत्तरकों उच्चरों ॥ या विधि RE करों ॥ १९॥ उद्धव म|| 
|सबाहिनकों स्वामी ॥ अरु सब॒हिनको अंतरजामी ॥ आपहुने सबको उपजाऊ ॥ स पापों सब 
|कों guard ॥ १९ ॥ सकल रहे मेरे आनीन ॥ मोहीमें सब होवें. छीन ॥ तते सब ü दूजा ना- 
| ॥ यों विभूति जानो मन मांह ॥ १३ ॥ परितोसों विशेषत्तों कहों ॥। तेरी देत दृष्टि दहां॥ 
lux रक्षकाने माहि में रक्षक ॥ तिनमें काल सकल जे भक्षक ॥ १४॥ सेमे पर्ति uin 
आदी ॥ daga में भूतादी ॥ rene सकल SMAA जान ॥ बड माह मतरा मा 
नो ॥ १५॥ सूक्ष्मनि माँहि जीव gie देषो ॥ सब दुजयान माहि " MI ARAN RI 
मुहि जानो ॥ SaR मंत्रानिमें मानो ॥ १६॥ छंदुनिमें गायत्रीछेंद ॥ में अकार spi da N 
में सबदेवानि मध्य पुरंदर ॥ सकल quent में वैश्वानर ॥ १७ ॥ नीलकंठ एकादश eui ॥| 
विष्णुनाम दादश दिनकरमें ॥ तिनमें sep सतत महाऋषि॥ तिनमें मनुजे सब TARA Ng 
9 n १८ ॥ देवऋषिनिमें नारद जानौ ॥ कामपेलु घेलुनमें मानो ॥ सिद्धनिर्म में कपिल स्वरूप ॥| ५ || 
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वादनिमें अध्यातम वाद ॥ सब.असुरानिमें में प्रहलाद ॥ २० ॥ तप््रकासक AR दिनेस । 





def माही गरुड मम रूप ॥ १९॥ प्रजापतिनमें Heb दच्छ ॥ Re मकर जहाँलें मच्छ ॥ i | 


जक्ष रक्ष गण मांहि धनेस ॥ तिनमें सोम सकल जे उड़गन ॥ सत्र धातुनमें मेहं कंचन॥२१॥||$ 
गजनिमांहि में गज ऐरावत ॥ में अनंग जे सृष्टि उपावत ॥ तहा वरुग जे संब जळजंत | 0 | 


[गानिमें मम रूप अनंत ॥ २२॥ नरानिमांहि मम रूप नरेस्त ॥ सर्पमांहि वाखुक्ि स्पेस dió. 
उच्चैश्रवा इयनिमें जानों ॥ दडधारि RAN जम मानो ॥ २३॥ सकल sme में umm ||| 
सस्तिनिमें गंगा सरिताज ॥ सब आश्रमनि माहि संन्यास वणनिमांहि विप्र मम WO. 
l| २४ ॥ सकल सरनमें रूप समुद्र ॥ सकल धनुषधारिनमें रुद्र॥ Her धनुष आयुधाने मांद | di 
) परम निवास मेरु मो माही ॥ २५ ॥ जे अति गहन हिमालय तिनें ॥ में पिप्पल सब RT O, 
है |तिनमें ॥ मैं पुरोहिताने wife वसिष्ठ ॥ -तहां बृहस्पति जे em ॥ २६॥ सेनापतिन माहि|| ®. 
9 सनानि .॥ धरम. प्रदत्त बरह्मा जानि ॥ सकल औषधिनमें जंव जानों ॥ पितशने मांहि|| 
0 |अर्यमा मानौ ॥ २७ ॥ ब्रह्मयज्ञ सब यज्ञनि मांहों ॥ बत AA समाको नाहीं ॥ वायु AAO 
0 | जळ सूर जबानी ॥ अरु मन ए षट सोधक जानी ॥ २८॥ TED मांह आसविचार ॥ 9. 
Oait सनतकुमार ॥ इख्निनिमे सत रूपा राना ॥ Ses स्वयंभू जानी ॥ २९ dj. 
# सावधान AÙ संवत्सर ॥ अभय गैर तिनमें उ अंतर'॥ -मेंहों धर्म अभयको|| $ 
9 | दान ॥ seu प्रिय मौन समान ॥ ३० ॥ त्रिया पुरुष संजोगी - जे ते dp] 
„ Og उरे सब ते ते ॥ सकल बानरनिमें eR I ऋलुनि माहि मम रूप बसंत ॥ ३१॥ मार्गः| ७| 
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शीर्ष मासनिम जानौ ॥ नक्षत्रनिमें अर्भिजत मानो ॥ देवलआसित Ted जे SAX ॥ कमळ | 
कोस सबहिनमें इंद्र ॥ ३२ ॥ जुगनि मांहि सतज्जगसे नाम ॥ वेदनिमांहि बेदमें साम ॥ ब्या-|| ६ 
सनिं माहि व्यास देपायन ॥ तिनमें st विष्णु परायन ॥ ३३ ॥ काने माँहि कावि शुक्र | 
हि जानो ॥ सक्तिवंत मम यह तन मानो ॥ विद्याधरनी मांहि सुदशन ॥ पञ्चशंग तिनमें जे||९ 
मणिगण ॥ ३४ ॥ सब तृण जातिनमें ङस जानौ ॥ होम वस्तुमें गोष्ठत मानों RAA धनजे| 0 
सब व्यवसाय ॥ जय मारग सब तिनमें न्याय ॥ ३५॥ अंग समाषे जोग अंगनिम-॥ मेहों। है| 
षमा क्षमावंतानिमें ॥ धीरजमें ज॒ धीरजबेत ॥ में बल तिनम ज बलवत ॥ ३६ ॥ छलाह tO 
हि seb जूप ॥ मेरे हेत कमे मम रूप ॥। वासुदेव संकषेण वीर ॥ Xe अनिरुद्ध सरीर|| ह 
॥ ३७॥ नारायण हयग्रीव महीधर ॥ नरहरि अर जम्दामि पुत्रवर॥ व्यूहाचेन नब पूजा|| ७; 
जानो ॥ वासुदेव तहँ मोकों मानों ॥ ३८ ॥ तिनमैं थिरता जे sp em ॥ पूरव चित्ति SUD] Ó 
क ते अप्सर ॥ मेहो freu गंधव ॥ घरणीमांहि गंधमें सवे ॥ ३९.॥ रसं जळ मांहि||७ |. 
शब्द आकास ॥ रवि शशि तारनिभें परकास ॥ तेजस्तिनिमें पावक जानो ॥ विप्र भक्तातीने || O 
में बलिमानो ॥ ४० ॥ वीरनि माही अञ्जन सार ॥ में सब उतपति थिति WIR ॥ इंद्रिय मन| ® 
बुध्यादिक जे ते ॥ मेरी शक्ति प्रहृते ते ते ॥ ४१-॥ संबहेतून्हे अथनि गह ॥ ते जड RNO 
चेतन रहों ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ॥ तिनमें पंचभूत संबंध ॥ ४२॥ इंद्रिय मन aema g 
हकार M त्रिशण सहित ए प्रकृति विकार ॥ प्रकृति पुरुष जहां कछु जेतो ॥ मेरो रूप सकलहे " 
तेतों ॥ ४३ ॥ मो बिन कहे कछूहें «reb ॥ मेह प्रगट रहों सब माही ॥ जो परमाणु PNN) d 
UU CCO, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGañaoti esee OU 
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जबहीं ॥ तो तीन पारन पावों तबहीं ॥ ४४ d परी मम निरामित जे ब्रहेड ॥ तिनकों गितन 
परे नहि खंड ॥ तातें कहो AAA कहांलों ॥ जो कढ भेंरोरूपातहांलें ॥ ४५॥ AE जुग 
ति विभूती कहों ॥ दैत दृष्टि एसी विधि दहों॥॥ लजा तेज क्षमा धन दान ॥ सुंदरता ऐस्वर्य 
रु ज्ञान ॥ ४६ ॥ बल सौभाग्य पेये जद जहां॥ ममविश्रूति जानो तह तहां॥ एविश्रूति didi 
कछु कही ॥ आति अपार कहिवेकों रही ॥ ४७॥ मन थिर काजकरि यह जानो ॥ इह अज्ञान।॥ 


| कदे मतिमानो ॥ इंद्रिय देह बुद्धि मन प्रान ॥ निश्चल करि देखो भगवान ॥ ४५ ॥ मनते सव | ^ 
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आकार उतारी॥ चेतन मेरो रूप विचारी ॥ एक अखाडेत जह dé सोई ॥ आपापर दूजा 
नाइ कोई ॥ ४९ ॥ ऐसी ज्ञान STET पावो ॥ STE पाइ जगत नाहि आबो ॥ तन मन É 
द्रिय बुद्धि प्राना ॥ थिर कारे .जिनन न धरयो मम ध्याना ॥ ५० ॥ ताके बहुत भांति आचरना ॥ 
| |जप तप ब्र॒तादिक करना॥ काच कलस भर्‍यो जळ जेस ॥ पल पल श्रवि जावै सब तेसै ॥ ५१ M 
® | ताते वचन काय मन प्रान ॥ सबका बंधकरें मम ध्यान ॥ मोहि ध्याइ मो मांश समावे ॥ ता 
O | wife नहिं आंबै॥ ५२ ॥ दोहा ॥ ॥ ज्यों उडव तासो कह्यो, यह ALAR 
॥0 ज्ञान ॥ त्याही सूषम थूल सब, देषो श्रीमगवान॥९३॥ इतिश्रीमागवतमहा- 
$ | पुराणेएका ase p श्रीमगवहुङवसँवादिवि भूतिवणेनिषाडशोऽध्यायः ॥ १६॥॥| 
9 ॥ दोहा ॥॥ हँस उक्त स्वधर्म एने, भक्ति लक्षणा प्रीत॥ कही सतरमें ध्याय | 
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जाके हृदय ज्ञान प्रकास. ॥ जिन जीवनकी हित मनधरी ॥ ताते प्रष्ण कृष्णप्तों की ॥ १ ॥ 
lll उद्धव उवाच ॥ ॥ चौपाई Up तुम कस्य आदि उच्चाय्यों ॥ भक्ति निमित्त धम Rard ॥ 
बर्णश्रम आदिक नर जेते ॥ तिन घर्मनिसों लागे ते ते ॥ २॥ तिनमें कोई ardua ui ॥ | 
कोई करम सिंधु बहि जावै ॥ तातें ठुम करुणामय देवा ॥ HINT नर धरमनिको भेवा ॥ ३ ॥ 

धर्ष करत ज्यों उपजे भक्ति ॥ तुमरे चण बढे supe ॥ छूटे काल जाळ भव कूप dU लद्द 
तुमार ब्रह्मस्वरूप ॥ ४ ॥ जद्यपि जुम (ard Rac ॥ जब प्रभु due तन. WA d 
lag काल कहेते भयौ ॥ ताते धम लीन द्वै गयौ ॥ ५ ॥ हैं कछ ऑर करे कछ ओर ॥ जातें 
|जविन पावे अैर ॥ तातें ठुम करुणा करि आषो ॥ बहे जाते जीवनि राषो॥ ६॥ अह -यह ITET) 
| जानै देवा ॥ तुम बिनऊ दूजो लहै न भेवा ॥ उमहीं कहे! सुनो उर घरी॥ ERST राखौ तुमही करी ॥७॥| 0, 
) aeri सभा मझारी ॥ वेदजहां नित सूर्रतिधारी ॥ तहांहु यह कोई नहीं जानै ॥ ज्यों बंध 
lat से बखाने ॥ < ॥ अर यह केसे करि मन SU ॥ कक ते भक्तिहे qii! अर तुम 
|याही को मन धारी ॥ जातें निज धर्मानि विस्तार ॥ ९॥ जे वेक प्रयाणो करि हें॥ यह निजधमे 
0 [ता पीछे कोई नहिं कहे ॥ यह निज धे i R U १० ॥। तात अब उम करुणा करी ॥ यह 
| निजधर्मं वेगि विस्तरै ॥ ऐसी खनि उद्धवकी बानी ॥ आपुहि बोले सारंगपानी ॥ ११ ॥ श्री 
भगवाचुवाच ॥ चौपाई ॥ धन्य धन्य उद्धब जन मेरे ॥ दूजो नहीं बराबर तेरे ॥ मेरे निज जन||&' 

कहिये सोई ॥ हेत परए वरते सोई ॥ १२ ॥ ताते तुम परकारज क्यों ॥ मोते परम||9 sad 


— 


९ |च विस्तन्यी ॥ उद्धव परम धरम्‌ मम wedpü और सकत करे RE ex ॥||$|| 
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$ भक्ति विना जोई जो घर्म ॥ सो सब जानो परम अधर्म॥ जबमें कियो प्रथम संसार।। तब नाई 
J| [arat विना कर्भ बिस्तार enag ज मानव aa RU मोही सेईते ते Sui ह्वै RT 
मम घाम ॥ ताते. सो कृत जुगसें नाम ॥ १५॥ तब अकार रूप संब वेदा ॥ ऐसें Wd 
भेदा ॥ सबं इंद्रिय न निहचल करे ॥ मेरो ध्यान निरंतर yd १६॥ एस पापनि परि 
हरे ॥ सब मेरेचणाने अचुसरे॥ तरता AN भए मतिमंद ॥ विषयनितें मानें आनंद ॥ १७॥ 
तिन निमित्त बहु उद्यम करें ॥ राजस-तें पापाने बिस्तरें॥ तब तिन हेत बेद विस्तारे ॥ बहुत 
भांतिके कम निवारे॥ १८ ॥ वणीश्रमके भेद उपाये ॥ न्यारे न्यारे warp Sen] di अपनो 'ध 
त्याग जो करे ॥ सो नर जाई नरकमें परें ॥ १९ ॥ ऐसें qmd भय दिषलायो ॥ थोरे क 
निमें टहरायों .॥ तामें भाष्यों उत्तम भजन ॥ मोविन सकल कर्मक तजन ।॥ Re ॥ बहुरो ब 
आरंभनि EU राजसतें नहिं निश्चल रहे ॥ तिनके हेत यज्ञ उपजायो ॥ विष्णुरूप कहि 
(0 सिबनि सुनायों ॥ २१॥ विष्णु जजन कीजेतामाहीं ॥ द्वैत दृष्टि आनीजें नाह ॥ में SUE 
/विप्र उपायो ॥ क्षत्रिय बाहुनितेहि बनायो ॥ २२॥ जंघन बस्य पदनतें ar ॥ पदनीचे ओर 
सब क्षुद्रा ॥ पाने गृहस्थ जंघनतें . क्रियो ॥ ब्रह्मचयं उर संभव लीयो ॥ २३॥ वक्षस्थल उप 
JOs बनवास ॥ margi रच्यों संन्यास ॥ तातें पिता सकलम एक ॥ Hid. उपज्यों सकल 
७ अनेक ॥ २४ ॥ ताते मोहि मेटि जोकरे ॥ सो सब जाइ de परे॥ जा जा अंगहुते जो 
Té [sweat ॥ त्यों त्यों ताको लक्षण निपज्यों ॥ २५.॥ ऊंचे sUTgd तो ऊंचो ॥ : नाचे अंगहुते 
7५१४ || ७ f नीचो ॥ तिनके बहुविधि भये सुभाव dU ततिं उपजे नाना भाव .॥ २६॥।' सम दम ' सत्य 
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9 क्षमा संतोष ॥ सदोदयाल. न उपजे रोष ॥ तप अर सौचं न भूम भक्ती ॥ इन लेक्षणन॥( 

0 |विग्र अनुरक्ती ॥ २७ ॥ क्षमा तेज बल उद्यम धीर॥ सूर उदार अचल गभीर ॥ विप्र भक्त मेरे | 9 

8 |रदभाव ॥ ए क्षत्रीके भए सुभाव ॥ २८ ॥ बुद्धी आस्तिक दान अदंभ ॥ विप्रभक्त ः 9 

0 आरंभ ॥ der भयो लीनेंए लक्षण ॥ मंदब्द्धि परि महा विचक्षण ॥ २९ ॥ गाई अरु dj 

वर्णकों सेवै ॥ तिनतें कछ मिले सो लेवे ॥ सम संतोष कपटता नाहीं ॥ ऐसे लक्षण सूर्दनि ||| 

9 मांहीं ॥ ३०॥ मिथ्यावादर हिंसा चोरी ॥ बुद्धि नास्तिक हृदय vOHD ॥ काम M अर |. 
७ लोभ विकारा ॥ वर्ण नीचके यही प्रकारा ॥ ३१ ॥ काम क्रोध मद तृष्णा रहित ॥ सत्य क्षमा||& |: 

Q परमारथ सहित ॥ जीवदया अरु तजै अधर्म ॥ यह सबकों साधारण WA ॥ ३२॥ TARO). ` 

Q WW कहं ॥ जाते भक्ति उपाई चहो ॥ विप्र क्ष्रः अरु वेस्य Ba ॥ इनकों सकळ| §||. 

9 विद विधि करना ॥ ३३ ॥ गंभाधानादिक संस्कार ॥ तिहुँ बरणकों यह आचार ॥ जबते बहुरि||$ |. 

जनेऊ पादै ॥ तबते mex निकट रहावे ॥ ३४ ॥ बहुविधि शर्की सेवा करे ॥ Ads अंथैनि ||| 

JIER ॥ जनेउ मेषला कर जपमाला ॥ दंड FÅES अरुं मृगछाला ॥ ३५ ॥ दंत व तन मल || ४ || 

| : न Aak ॥ सीस जटा हस्तनि कुशधारे ॥ आसन चंचल कंदे न करे ॥ छोक वार्ता हृदे न||®| 
WX ॥ ३६ ॥ मूत्र SA त्याग आसनाना ॥ होमरु जप भोजन जळपाना ॥ इनमें बचन TI 

उत्तर ॥ नप केसादिक दूर न करें ॥ ३७ ॥ सदा निरंतर इदत्रत घारे ॥ कहूं भूलि बिंदु नहि||७| 


0 डरे ॥ जो ER s कब ॥ बहुत भांति पिछताै तबहीं ॥ ३८ ॥ करि अंसनानर T) G |॥५श॥ 
$ |णायाम ॥ जापकरें त्रिपदीस नाम ॥ आगे अर्क Suidae गाई ॥ FIA TART मन| 0 
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DTR ॥ ३९ ॥ संध्योपासन करे त्रिकाल ॥ वचनन बोले दालन चाल ॥ शको मेरे रूपहि||& 


$ |जानें॥ नरकी बुद्धि कदै नहिं आने ॥ ४० ॥ समैदेवमय शुर्कों लेषे ॥ तनके कछु आचरण||१| 
9 |न देषे ॥ भिक्षा आदि ओर कछु जोई ॥ यरो आनि समपें सोई ॥ ४१ ॥ जब ze ताकी|/® | 
0 आज्ञा देवे ॥ तनै प्रसाद आपुह्दी लेवे॥ बेठे ढढे आवत जात ॥ भोजन सयनरु राति प्रभात. ॥ २२॥||$ || 
नीच भांति एरुसेवा करे ॥ अंजलिं पीछे अनुसरे ॥ एसे ब्रतहि अखंडित. घारे ॥ मनइूमे || € 
9 |नहि भोग विचारे ॥ ४३ ॥ ऐसें शरक वरते सोई ॥ ज्यो लगि वेद समापाति होई ॥ पुनि||6| 
ब्ह्माके लोकहि चौहें ॥ तो ग्रहस्थते नहि संबाहें ॥ ४४ ॥ शरो देह समर्पण vti वेदविचार|| ® | 

DRAR । युर अरु आमिं आप सब मांद ॥ सेवे मोहि अवर कछु नाशी ॥ ४५ ॥ जुवाति mj 
B | खवातिके संली ॥ इनको कदै न होई प्रसंगी ॥ दरस परम बानी परहासः॥ त्यागे दूरि मानि अतित्रास || 8 | 
Q [IL ४६॥ सोच आचमन अरु असनान ॥ संध्योपांसन गत अभिमान ॥ तीरथ सेवा जंप तप मि-|® | 
0 |च्छा ॥ तजें दरस संभाषण इच्छा ॥ ४७ ॥ मन अरु वचन देह वसकरे ॥ मेरे चणे RA धर ॥ || | 
J| अरु मम भजन सबनिको धर्म ॥ भजन विना सब धर्म अधर्म ॥ ४८ ॥ ऐसे ब्रह्मचर्य त्रतघारी। 


Qe तप निशदिन वेदविचारी ॥ विगत पाप एसी विधि होई ॥ मेरी भक्ति लहे तब 


सोई ४९॥ ऐसी विधि भवसागर t ॥ मेरे परम रूपर्को SHE अरु जो कंषही होई सकाम ॥ तब 3 | 
(9 | सोकरे SEIS अरु धाम ॥५०॥ केनहि काम गहै वनवास ॥ केअधिकार पाइ संन्यास ॥ अरुजो IT Q | 


® मेरी भक्ति ॥.तो नहीं करे कहूं आसक्ति ॥५१॥ यह हे बह्मचर्यकों धर्म ॥यातें दूजो सकल अधमे UU & | 
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अब गृहस्थंको धरम सुनाऊं॥ सकल गरहस्थनिकों समुझोऊं॥५२॥।ब्रह्मचय जो नहीं हवे ॥ तो हर 


भा. 9 | गृहस्थ आश्रममें आंबे ॥ रंत वेदपढे सब siat ॥ झर दाणा देय पुने तबहीं॥ ५३॥ गुरुतें आ- 
# [raro उरधरे ॥ तब विधिसों आश्रमही करे॥ देषे उत्तम छछलक्षण ॥ करे विवाह-निया विचक्षण 
9 |॥ ५४ ॥ ज्यों देषें अपनों अधिकार ॥ सोही करें विवाह विचार ॥ विम्र विवाहे चारों वर्ना ॥ 
9 |विप्र छोडि छत्नीकों करना ॥ ५५ ॥ बेस्य विवाहे वैस्स रु खुद ॥ शूद्र एक ऊच न शुद ॥ उत्तम 
$||सो जो एकहि करें॥ बहुताने कष्ट नहीं बिस्तरे॥ ५६॥ ति अध्ययन जज्ञ अह दान ॥ (ह 
वर्णकी एक समान ॥ दान अहन जज्ञ कसा वन ॥ अधिक विप्रकों वेद पढावन N deu Ni ? 
ए तीन बृत्तिहे ऐसें ॥ अभि मध्य जल बसे जैसें pe eds नहि रहे ॥ Y इन " | 
न se ॥ ५८ ॥ करि शिळ उंछ देह निखाहै ॥ ताते अधिककों नाहि RR ॥ विग्र देह इरण ||| 
तप पइयें ॥ विषयनि लागि सुनहीं गवइयें ॥ ५९ ॥ बहुत भाति कष्ट तप करिये ॥ हरिमिजि 4l 
0 RaR अल॒सरियें ॥ शिलं त्रतकरि शे देह॥ नि ममता जुबती us गेह ॥ ६० "ion 
| | आतिथि पालनो. रज तम नाहीं ॥ मोशाको देखे सब मांदी ॥ जोगन्सुक्त होइ सो विभ्र ॥ मेरे : | 
9| 
Q 
Q 
Q 
Q 








) | चरणानि पावे क्षिप्र ॥ ६१ ॥ जो कोई मम भक्तिहि करै ॥ ताकों कछ आपदा परे ॥ सो आपदा 
मिटावे कोई ॥ सोमेगे हितकारी होई ॥ ६२॥ ताकों में उद्धारों ऐसे ॥ नावनसों अभोनिधि 
जसे ॥ पसितरी निजधर्म विचारे ॥ सकल पालना हिरदै घारे ॥ ६३॥ कषी सबके TERR ॥ 
॥ 0 सकल जीव प्रतिपालन RU सोक्षत्री GAER जावे ॥ वासब सहित ic पावे ह Re M $ san 
9 | जो आपदा RR पंरे॥ तोसो बनिज RAR करे ॥ जद्यापे षड a) 
| 6|हिसातं नीची ॥ ६५ ॥ जो क्षत्रीको परे विपत्ती ॥ तोसोगहै वनिजकी इत्ती ॥ [किवा . AREE) |o 
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"t ॥ अथवा गया PR RR ॥ ६६ ॥ वेस्यहि dt आपदा जद N qaa E 
तबहीं ॥ अरु जो विपत्ति शूद्रकों परे ॥ तोप्रतिलोमज IRR करे ॥ ६७॥ याविधि जबहीं भि 
विपत्ती ॥ तबहीं गहें आपनी इत्ती॥ पंचजङ्ञ ए प्रतिदिन करणे॥ गृहस्थकें नाहीं परिहरणे ॥ ६८॥ 


जलेअन्नादि सकलसो देनर ॥ ६९॥ तिन सबनींमें मोकों जाने ॥ ओर सबाने परकरुणा AANI 
जोशी कछू सहज धन पांवै॥ किंवा न्यायतेंहि उपजाबैं ॥७०॥ तासें लोग अपनो पोषे॥ ओर यज्ञ 
कारि मोहि संतोषे॥ जेती लागत SR होई |! ते तोही धन राषे सोई॥७२॥ और सकल मम हेत लगा- 
वै ॥ भूलिन दृजे मारग जावे॥ जद्यपि रहै gag मांहीं ॥ तोह लिप कदे कड नाह ॥ ७२॥। निश 
||७ दिन हृदये करे विचार ॥ मिथ्या जाने सब परिवार ॥ इस्री पुत्र बंधु सब एसें ॥ जळके निकट 


IE वारंवार ॥ त्यों त्यों मिटे सुपन व्यवहारा ॥ ७३ ॥ याँ प्रतिदेतहि ए आवे ॥ देह तजे सब 
||& |जित तित जावै ॥ अरु योही. स्रगाँदिक होक ॥ पाये इष गए अतिसोक ॥ ७५ ॥ ताते सकल 
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कर्कि पाठ ऋषिनकों भजे ॥ करि कछु होमहि देवाने जजें ॥ भूताने बलि स्वधा सौं पितर ॥||' 


॥ 6) |बदाउ जेसें ॥ ७३॥ ए सबयों प्रतिदेइहि आवै ॥ ज्यों निद्रा प्रति सपना पावै ॥ ज्यों ज्यों जागे|| 


|| ©| वासनां दहे ॥ अतिथि समान भवनमै रहै ॥ अहंकार ममता नहिं आने ॥ स्र माया बंधन ||. 
O ÆR माने ॥ ७६ ॥ सब करमणि मेरे हितकरे ॥ मोविचः अंताय RA ॥ प्रेमभाव mz sli 
5. |® [ui ॥ औरहि सकल हृदेतें नापे | ७७॥ एकहि पुत्र भए बन जावै ॥ किंता गेहहि ad 

| 0 [ers ॥ एसो ग्रही सुक्तकरे मानो ॥ और कहू हृदये नहिआनो॥ ७८॥ अरजो होइ भवन | 
ze [Ser ॥ जुवंति ्ुतादिक सा अनुरक्त M विषय ge तृष्णा आतुर ॥ ज्ञानरहित कर|0॥ : 
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® पिता हे मेरे ॥ मो बिन दुःख लहै बहुतेरो ॥ <० ॥ यह अबला wu संतति जाकी ॥। मोबिन | 
0 | होइ कहा गाति ताकी ॥ ए अनाथ मोबिन सबबाला॥ क्यों करि जीवें अती. विहाला ॥ c* qd 
D |मोबिन इनहि कोन प्रतिपाले ॥ कोनहि विविध दुखानिकों दले ॥ ऐसें निशदिन आनेचिता | 6 
) | कबहुँ नहिं होवे निहचिता ॥ ८२॥ कदेन सुष पावे यालोक ॥ अस्यो रहे चिता. भयसोक ॥ || 
या. विधि चिंता करत अपारा ॥ नरकहि जावे वाखारा ॥ ex q दोहा ॥ ब्रह्मचयं ग्रह-| $ 


चर्येको, में भाष्यो इहधर्म ॥ जातें उडव और सो, कछ सब जान अधमी॥ ६ 





भा. मनमें चार ॥ ७९ ॥ आएहि परम सताहि न जाने ॥ औरनकी चिता उर आंने॥ भाई बृद्ध 
८४ ॥ इतिश्रीभागवतेमहाएराणएकादशस्कधे श्रीमगवढुङ्वसंवादेभाषा ; ] 
यांसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ — n ) 

दोहा ॥ ॥ अष्टादशवें ध्यायमें, वानप्रस्थ संन्यास ॥ अधिकार .विशेष॥॥ 


| कर, तद्गत करत प्रकास ॥ १॥ ` ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ अबे | ९ 
Q 


कहँ धभ बनबास ॥ sm अधिकार साहित संन्यास ॥ जाते मेरी मक्तिहि पावे ॥ भक्तिपाइ|® 


ममचरणनि आवे ॥ १॥ बरष पचासहुते उपरांत ॥ तब बनजाइ रहे एकांत ॥ नारि सुतनमें 
रहने देई ॥ RAN बनें संगतो लेह ॥ २॥ कंदसूळ फूल RR करे ॥ qe n मृगछाला || 
तनधरे ॥ त्रणपत्ताकी सजा संबारे zum सब अथेनि वारे ॥ २॥ केस रोम नष दुर॥( 
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न्‌ करे ॥ देह दंतः मळ: नहिं परिहरे॥ भ्रमिःसंयन त्रिकाल अस्नांनं॥ मलन उतारे Sue समान॥ $ 
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Onen sis ऋठ पंचामी सांधे ॥ बरषामें छाया नहिं बाघे ॥ सीस संकल जळं धारास) 
४|हे ॥ सीतकालः जल सायर रहें ॥ ५॥ एसी मांतिकरे तप इष्कर ॥ ढंद्ध न व्याप ज्यॉ||$ 
जल पुष्कर ॥ आमि पक्क रितु पक्कं फलादी ॥ भोजन लघु पवित्र अन्नाद ॥ ६॥ मूसल उषलके||® || 
&|पाषान ॥ केदंतनिसों पोटे धान ॥ देह जीविका आहि आनें ॥ अधिक नग्रहै संच नहिं sol 
॥ ७॥ तिनदा तिनसो मोका जजे ॥ ओर जज्ञ वनवासी तजे ॥ अमिहोत्र अर प्रणमास ॥|| e 
त्याहा दरशरु चालुरमास ॥ < ॥ इन सबहिनकों मम हित करे d मोंषिन ओर हदें नहिं धरे HO 
यों तपकरि मको आराधे ॥ प्राणदेह इंद्रिय मन बांधे ॥ ९ ॥ यों हैं सुद्ध लहे मम भक्ति ॥ ओर| ६ 
0 |िणुनं विस्तार विरक्ती ॥ यों तबहीं मम चरणाने पावै ॥ केक्रम अम्हलोक & sHl d १०॥||®|| - 
$ |अरु जो एसें कष्टहि करे ॥ परि कामना ERA GNO ॥ ता सम मूरख दूजा नाई ॥ ताके. वृथा||$ ||" 
॥ |सकल श्रम जाही ॥ ११ ॥ यों पंचोत्तर वराने पाछे ॥ हें सुद्ध संन्यासहि आढ e|? 
७ |कियाकोँ त्यागहि केरे ॥ मनसों ममं सेवा AIR M १२॥ कर्मरावित सब लोकनि जाने ॥||®| 
9 |तात feet करि माने ॥.ताहाहुतें करे सबत्यांग ॥ मन वच क्रमसों TENT ॥ १३ ॥ ] 
® पिदविहिता विषि मोको जजे ॥ ऋतिजंकों सर्वस दे तजे ॥ जब कोई संन्यासदि करे ॥ तबे 
0 |ऽर बहुत RA RR ॥ १४ ॥ परि यह विवन UD कछु नाहीं॥ मेरे चरणधरे उरमांही ॥ जो| 
ze 9 कनी: कछु ae राषे ॥ ते कोपिन ओर सब नाषे ॥ १५ ॥ दंड कमंडछ करें धारे ॥ ज्यों।९॥ 
; * 0 मिल त्यो नाहि औरं विचारे ॥ देषि देषि धरणीं पग धरे ॥ वखछानि' चल पानहि करे॥ NA 
io ॥0 सित्यवत बानीकों बोले ॥ हृदय विचार कदे नहिं डोले ॥ मोन धारि बानीको दंडे ॥ CE 
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॥।५६॥ 


याके कनि de ॥ १७ ॥ प्राणायाम मनाहे संबकरें ॥ सब इंद्रिय अंथाने पीरेहरे॥ अरु ए चिन्ह|| $| अः 
नहीं जा मांही ॥ भेष॒हु धरे जतीसो नाईँ ॥ १८॥ भिक्षा करे सप घर दिप्र ॥ ओराहि कहु 0 | 
नहिं Ra ॥ सोऊं विग्र चतुर विध जेते ॥ जानी रहे विप्रक ते ते ॥ १९ ॥ विग्र कहिज EH E) 
प्रकार ॥ तिनको तुमसे कहो विचार ॥ देवविप्र ऋषिविप्रहि जानो ॥ विप्रविष्र अर क्षत्रीमानो|| ® 
॥ २० ॥ वैश्य सूद्र अरु एक बिडाल॥ पसु अरु ves विप्र चंडाल ॥ भिक्षा नित अरु RIA 
TÀ ॥ सकल अर्थ अरु तत्त Suid ॥ २१ ॥ इंद्रिय जीतरु सील संतोष ॥ देवविप्र सो निगेत|| ह 
IRI ॥ तप अरु सत्य न हिंसा करे॥ दिनदिन षटक्मनि AFR ॥ २२ ॥ काळ लोप EG 
0 |नहिं होई ॥ ऋषि ब्राह्मण कहिय उदे सोई ॥ बिन हिंसा emer cad! तिनहींसे देइ||& | 
qui ॥ २३ ॥ वरषा सात उष्ण सब सद्दे ॥ विप्र विप्र नित श्रद्धा गहे ॥ अश्वादिकनिकरे||' | 
|आरोइ॥ रणभें सूरत जेतन मोह ॥ २४ ॥ नीति सहित टाने आरंभ क्षत्री बिभ्र हरे नहिं दंभ ॥|| ® 
जो उद्यम बानिजकों करे॥ पशु राषे RAT विस्तरे ॥ २५ ॥ सो qe der बाह्मण fed ॥ तातं ले भि || # | 
क्षा नहिं गहियें ॥ तेल दन ga दूधरु लक्षा ॥ तिळ अर नील मही मधु मक्षा ॥ २६ N: इनकी | | 
बनिज करतुहे जोई ॥ शूद्र विग्र कहिय gx सोई ॥ सब भूतनिके AR करे ॥ सबके RAAI 
देषत फिरे ॥ २७ ॥ प्रतिदिन Radi अधिकार ॥ विष्ट कहावे सो मंजार॥ भक्ष अभक्ष अका॥९ 

रज कारज ॥ गम्य अगम्य न S अनारज ॥ २८ ॥ कृतघन सकल पशुनके लक्षण ॥ सो पथ | 0 

lo laa कहें विचक्षण ॥ वापी कूप तलाव फुडावे ॥ वन बागादिक नास करावे ॥२९॥ संध्या अरु|| $ IARE 
||७|अस्नान न जाने ॥ एसो विप्र म्लेछ qur ॥ निंदक लोमी परधन हरे ॥ निरदय कूर AZT ७ | 
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c OA AN आसक्ती ॥४१॥ यह सब अहंकार कृत जाने ॥ आतम:विषेखुप्न सम माने ॥ करेन | i 
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ó करे ॥३०॥ सो चडाल विग्र करि माने ॥ ऐसें दशविध विप्रनि जाने ॥ ताते उततम भिक्षा के ॥ | ९ 

9 AR सकल ER परिहरे ॥ ३१ ॥ सात घरनिते भिक्षा लावे ॥ ताहि. करि संतोषः उपावे ॥ सो | 0 
ले जोवे नदी तडाग ॥ i कछूक करे विभाग.॥ ३२ ॥ कोई मांगे ताकों देई ॥ के जलमांदि 
प्रवाह करई ॥ -बिचरे धरणी होइ निसंगा॥ कदे कछु न संवोरे अंगा ॥ ३३ ॥ तन मन dea 
निग्रह करे ॥ मेरो रूप. ERA धरे ॥ निशादिन रहे अतमाराम ॥ विषय .सुखनिको सुने न नाम 
॥ ३४ M समदरसी अरं धीरजवेत ॥ सदा रहे निरभय एकंत ॥ मेरो भाव भयो अतिछुद्ध ॥|९| 
परम विवेकी ज्यों जलदृध ॥३५॥ आशुहि मोहि विचारे एक॥ कदे न देषे NL अनेक ॥ आत-॥ 0 

म अंस SRL जानो ॥ बंधघुक्ति दोऊ भ्रम मानो ॥ ३६॥ बंधन जब. इंद्रिय वस होई dll 
मुक्ति इंद्रियं बंधे सोइ ॥ ऐसें जानी इंद्रिय जीते ॥ मोहि सुमिते काल व्यतीते ॥ ३७ ॥॥५ 
दुह लोकतें होइ विरक्ती ॥ तनह नहि होवे आसक्ती ॥ पुर ग्रामादि आइ जो परै ॥ भिक्षा|6 
अर्थ प्रवेसहि.करे ॥ ३८॥ देस पवित्र सेल बन सरिता Ud: वाभप्रस्थ जहां आचरता ॥ तहां Òh 
हा. नितहीं चलि जाबे ॥ तिन आश्रमनी भिक्षा पावे॥ ३५९ ॥. तिनसों R सिलाको 


॥ भिन्न ॥ तातें होवे मनहि प्रसन्न ॥ ताहीतें निरमरुता गहै॥ उपजे ज्ञान सकल मल दहै ॥ o ॥ 
9 faq अथनि सत्य न देषे ॥ छिन ER सबन स्वर लेषे ॥ तात. सबतें ग्रहे A नहिं.उद्यम 






5> 


0 gat. चिंतवन: करे ॥ मन बच mH, RARR ॥ ४२ ॥ ऐसी विष जब उपजे ज्ञान ॥ होई 


a ड 
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५ SERT तजे सब्र: आत. ॥ मेरी: भक्ति ERE AA IL तब सञ्जः वर्णाश्रमः छिटकावे.॥: १३ ॥ विधि॥ 0 JD 
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9 निषेध दोउ अम जाने ॥ वेदस्थतिकी संकन माने ॥ अतीबुद्धि बालक सम रहे ॥ विधे ल्‍ à आ्‌. १८ 
$ निषेध कछु कहे न गदे ॥ ४४ ॥ सब जाने परि जो उनमेत ॥ चेतनमय दीसे जडवंतं. ॥ || § | 

) पुष्पित बानी रतनहिं होई ॥ कबहु बाद न अने सोई॥ ४५॥ बाहिर मध्य एक सम्‌ रहे ॥ कः||® || 
) |बहूँ कोइ पक्ष नहिं गहै ॥ ज्यों ज्यों कहे सुने तयं त्योंही ॥ उत्तमता नहिं त्यागे क्यों ही ॥४६॥| || 
$ काइते उद्वेग न आने ॥ अरु काइके आए न ठाने ॥ निंदा आदि सुने दुर बैन ॥ TRIG 
9 | निरंतर चेन ॥ ४७ ॥ कांहुंको- अपमान न करे ॥ मन वच के मान बिस्तरे.॥ पशु समान वैरा||¢ || 
# दि न जाने ॥ सकल विक्रार देहके भाने ॥ ४८ ॥ ज्यों आतम अपने तन मांह ॥ सोई सबमें | $| 
0 les «uer ॥ ज्यों बहु घटनि माँहि ससि एक ॥ घटनि संग जानिये अनेक ॥ ४९ ॥ dO 
9 [eg अनिष्टादि करे ॥ सो सब आपुहिकों विस्तरे ॥ तातें आतम बुद्धिहि राषे भेद देह FNG || 
5 सब aÑ ॥ ५० n असमे समे भोजनहि आवे ॥ तोइं कछु नहि मनमें स्यावे ॥ करमचित||® |: 
9 सब देहति जानै ॥ तिनहीतें सब दुख खुख माने ॥ ५१ ॥ ते सब खुखदुख कम सरेरा ॥| ७ || 
9 dt आतममें जयों मूग नीय ॥ केवळ आहारहिं नदि नषि ॥ उद्यमई करि प्राणनि qe 
9 || ५२ ॥ प्राणनिः रषे होइ विचारा ॥ छदे मोहि छूटे संसारा ॥ जो मेरी इच्छात आवे ॥ 


9 उत्तम मध्यम जो कछु पावे ॥ ५३ ॥ योहि असन qune R I जेसो आवे तेसो गदै ॥॥#| 





So 
——- 


0 Gr अप्रियकी बुद्धि न आने ॥ ए दोऊ मिथ्याकरि माने ॥ ५४ ॥ कोई टेक न मनमें घेरे ॥ d 


ih lene A A zy ^ AANE AET 
9 |मोबिन और सकळ RR ॥ सोच आचमन, अरु अस्नाना ॥ ओर कछु आचणाई नाना o UN 
)॥॥ ५५ ॥ ते कंछु संकाते नदि केरे॥ जो कछु सो इच्छा आचेरे ॥ ज्यों मेरे श्रुतिको भय नाझी ॥| G | 
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)|दीऊ भ्रम जानतंहों मांहीं ॥ ५६॥ परि तथापि कर्मनि आचरों ॥ लोकानिके हित मनमें घरों N 


य ज्ञानी विधि किंकर नाहीं ॥ विधिनिषेध श्रम जाने मांद ॥ ५७ ॥ परि इच्छा अपनी 
आचरे ॥ लोकनिकों हित मनमें घरे ॥ m दृष्टि कहु नाहीं ॥ ज्ञानदृशि देखतहे मांह ॥ ५८॥ 
पख संसकारहे जॉलों ॥ देहमांहि सो वसते तोंलों ॥ बहुरो सो भवमें नहीं आवै ॥ मेरो निज 


ha 


ने e q [3 " 
निर्मल पद्‌ पावै ॥ ५९॥ अर जांकों उपजे वैराग ॥ क्यौ चहे या भवको त्याग ॥ .परि मप 
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॥ |भिजन जुक्ति नहिं पावे ॥ सो सतएकी सरणहि आवै ॥ ६०॥ श्रमी बिना लहे सो जुक्ती ॥|0॥ 
॥ |पषि मोदि लहे भवमुक्ती ॥ get seed करि देषे ॥ मानव ब॒द्धि कदे कहिं लेषे ॥ ६१ ॥ श्रद्धा | | 
PART असूया तजे ॥ मन वच कर्म निरंतर भजे॥ ज्यों लागि बह्माविचारहि पावै ॥ त्यों लगि|0॥ 
5||उरु ताजे कहूं न जावै ॥ ६२ ॥ AS ज्यों जानें त्यों रहै ॥ परमहंसके धर्म निगहै॥ परिजिनषट-||$ | 
PR जीते नाहीं॥ इंद्रिय अर्थं विचारत मांदी ॥ ६३ ॥ चंचल बुद्धि न ज्ञान वियग | 
॥ |ताके सकल बृथा हे त्याग ॥ भेषदिखाइ जीवका करे ॥ ताको दोष कहो नहिं परे 
oU ६९ ॥ देवपितर ऋषि भूलिन नाषे ॥ तिनको रिण अपने सिर रै ॥ अतरगतिमें ताहि छि-||® | 
Q पावै ॥ आप हे वंचे बंध उपावे ॥ ६५ ॥ सो JARE न ल्ह यालोक ॥ अरुयों भ्रष्ट होइ परलोक ॥ S| 
| WE वणांश्रमके धर्म ॥ इनतें भक्ति लहे REA ॥ ६६॥ अब red धर्म प्रधान ॥ न्यारे|९ | 
[8 [FR करो बलान॥ समर अहिंसा संन्यासीको ॥ तप इज्या यह वनवासीको ॥ ६७ ॥ ग्रहमें|९ | 
. || NT यजन यह कम ॥ दिज आचारज सेवाधम ॥ अह्मचर्यं तप सोच संतोष ॥ सक सुदृद| | 
E कितं नाहि रोष ॥ ६८॥ मेरे भजन सकल मम कारण ॥ यही धर्म सभके साधारण ॥ ग्रह दे|९| ` ` 





ज्ञानादिकतें त्याग ॥१॥ ज्ञान विज्ञानरु भक्तिह, ताके. SBA RU प्रष्णो-|| 


॥ ag qi ममरूप॥ बहुरि न आवे या भवकूप॥ जेई सकल UL अरु आश्रम ॥ तिनके एसे 


; e —— ने. दिन आ! यांविव अपने अपने घ ॥ मेरे। ९ अ-१९ 
9 |वानिता ऋतुदाना ॥। gR न गमन कौ दिन आना ॥ ६९॥। SUR अपने अपने घम ॥ RE 

0 हित करे सब कर्म ॥ सबमें जाने मेरो भाव ॥ काइ पर नाइ घर अभाव॥७०॥ सोपा वै मेरी ende | 
P | गोर सकलतें करे perd ॥ तातें उपजे मेरो ज्ञान ॥ देषे मोहि मिटे सब आन ॥ ७१ ॥ Wi 


To 


La 


«ue 
) [धर्म ॥ ७९ ॥ भक्ति सहित ए मोहि मिवे ॥ भक्ति विना भवर्स बहावें ॥ ऐसो ततः लहे || 
) | सो तर ॥ और सकळ नित sitit t ७३ ॥ ॥ दोहा ॥ ए उडव तासी क्यो, quist. 
मको धर्म ॥ यातें मममक्ती लहै, छूटे बंधन pH OL ॥॥ इतिश्रीमागवते | 
महाएराणेएकादशस्कंथे श्रीमगवढुडवर्सवादेअष्टादशोष्ध्याय॥ १८ ॥ . jo 


e N_A E qur ५) 
दोहा ॥ ॥ पूर्वहि आश्रप्त धर्मतें,निणये ज्ञान सुभाग॥उनाब्शति अ || 


एदि वणे अरु आश्रम ॥ तिनके में भाषे सबधर्म ॥ इनमें रहि ममभक्ति उपावै ॥ तात RU 
JAR पांवे ॥ १ ॥ ज्ञानहि पाइ सकळ अमजानै ॥ aver मिथ्या करि माने ॥ सब साधन||$ 
ताजे मोकों भ्यावै ॥ और कछ हृदये नहिं en d २॥ ज्ञानीकों र हो साधन U अर मेरे ) 
नितकर अराधन ॥ मोहि के मोकों आराधे ॥ तन मन इंद्रि u साधे ॥ ३॥ मोषिन|| $ uo: 
9 | नगीद्विक नई. लेई ॥ RA चर्णनि चितदेई ॥ मोषिन झुक्ति và नहि गहै ॥ मोबिन सकल 


H) 
ih 
“|| ५ 
Jz lf 
Y x 7 : - | $ - | 


à. 
(r) 

तर पचतीसजू सामसु भलेप्रकार ॥.२॥ ॥ ARITE ॥ चौपाई ॥ उद्धव ० | 
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वासँनां दंहे | ४ ॥ मोसों fes ताकों प्रीय ॥ मोबिनं ओर qae अंग्रीय ॥ जेहें सहिते: ज्ञान 
विज्ञांनं ॥ तेही जानें मोहि सुजान ॥ ५ ॥ med मेरे प्रियं नाहीं। सदा बसें मेरे मनंमांही ॥ 
में ताको मेरेंहे सोई॥ gen नहिं परसपर कोई ॥ ६॥ जपं तपं तीरथ ब्रत अरं दाना ॥ फहों कंहांलों 


जेविषि नाना ॥ जाविषि करे नही फल एसो ॥ ज्ञान कलात होवे जसो ॥ ७॥ ताते ज्ञान BE 


और साधन संकल निंवारो॥ सब रूप आपनो जानो | माहि जानि um ठनो ॥ ८ ॥ sà 
करि लाहित ज्ञान विज्ञान ॥ देषे संकल एक भंगंवानं ॥ बहरी मेमं निजरूप . संमावै ॥ जहाँ 


जाई कॅबह नाहे आवे ॥ ९ | जबहीं प्राणी ज्ञानादि पावै ॥ तही ममे निजरूंप WHO ॥ aru 


नहिं पावे मोहीं ॥ यहे निंजमतो केहतहाँ तोही ॥ १० ॥ उद्धवं तोमें बिविध विकारों ॥ जन्म 


मणे सुखेंइःख अपारा ॥ ते समस्तं या तनके जानो ॥ सो तन माया भ्रमंकरि मानो ॥ ११॥||७|| 
आपुहि सुद्ध निरेजन देषो ॥ देत अतीत एककरि लेषो ॥ ए जे प्रगट सकल देहादी ॥ ते आ-||& 
तममेंहु ते नं आंदी ॥ १२॥ अरु अतह रहे कछु नाहा ॥ अब-अंज्ञानहुतें बरताहीं ॥ ज्ञान दृष्टि॥ o 
कर बरते जबंहीं॥ UD राहिते आणु हेत बर्ही ॥ १३ ॥ जसें रज्जुपांहि अति कहे ॥ आदि|| € 
D |न gA अत नहीं रहे ॥ मतें मध्य मंदंमतिं माने ॥ हेनांहीं परिहै सो जाने ॥ १४ ॥ त्यों||९| 
॥ देहादि सकर WWE आंपाहि सदा बंह्ममय लेषो एसो छनि हरिजीसों ज्ञान ॥ उद्धव||6 
` |जन पढ्यो भगवान ॥ १५॥ उद्धवं उवाच.॥ चोपाई ॥ हेप्रेभु ज्ञान aR कहो ॥ मेरे 

॥ 0 |नाना भ्ॅमंकों aer || अर त्योंही भाषों विज्ञांनं ॥ भक्ति आंपंनी परम विधान ॥ १६॥ जांकों||®| -— 

lg Uie सकलं महंत ॥ जातें होइ जंगतकी अंति॥ यांषिन ज्ञान ध्यान कुं नाह ॥ सकल सांधन | $| .. . ` 
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वृथाही जाही ॥. १७ ॥ याकों पाइ Rede लेवे ॥ .ओर सुखनिपर दृष्टि न देवे॥||' 
® | एसी भक्ति क्रिपार्करि कहो ॥ अपने जनहि ओर- निबेहों ॥ १८ ॥ ` यह भवसागंर। 
§ | बिकट अनंत ॥ जामें अमत न आवे अंत ॥ तापरि तपे त्रिविध संताप .॥. तिनमें परे आपहीं 
® | आप ॥ १९॥ तांतें जीव महादुष पावे ॥ सुखठाने सो दुखहुई आवे ॥ ततिं दूजो रक्षक नाही॥ 
) | मं विचारि देख्यो मनमांहीं ॥ २०॥ तुमरे चण छत्रांसिर घारे ॥ सो समस्त संताप निवार ॥ 

ताकों दर्सादेशि अमृत वर्षे ॥ ताके दरश और सब हरषे ॥ २१ ॥ ज्यों कोइ कंगाहि CU 
la ताके सीस छत्रधरि दीजे ॥ AR भूप महीसुख पावै ॥ अरु औरनिके दुःख fue ॥ २२ ॥ 

त्यों gm चर्ण छत्रातिर घारे ॥ सो अपनें सबदुः्ख निवारे ॥ सोभे तीनोलोक माँही ॥ ता सम 
और ad को नाही ॥ २३ ॥ अरु जेताके सरणहि आवै॥ ते ते सकल परम सुख VA ॥ या भव 

कूपहि पऱ्यौ विहाल ॥ तापर डस्यो महा आहिकाल ॥ २४.॥ ताते विषयि सुख जान ॥ 


तिन निमित्त बहु उद्यम ठानें.॥ तांत सदा अमित दुख पावै ॥ जाको कबदू अत न आवें॥ २५ | | 

ताकों ऋपा पीयूष frat ॥ काढि md सुतक जिआवी ॥ वचनामूतकी SR करो ॥ अपने|| ¢ | : 
O leer बांधि sad ॥ २६ ॥ तुमहा जगतपिता जगखामी ॥ जगपांङक जगञंतस्जामा ॥||§ || 
|Q [ast बचन सुने भगवान ॥ तब उद्धवसा भाष्यो ज्ञान ॥ २७ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥॥ 0 
|| 6 उद्धव प्रष्णकरी तुम जोई ॥ धर्म पुत्रकी नीती सोई ॥ सर सज्यामें भीषम परे ॥ हमरे सुतनत ||ह 
0 [aR २८ ॥ तेइ ra तमहि सुनाऊं॥ भक्ति ज्ञान विज्ञान बताऊं ॥ afge मह TTR g IS 
AO कार ॥ शब्दादिक जे पंच प्रकार ॥ २९॥ त्रय रण अर इंद्रिय दश एका ॥ HT सिलि md 
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कहूँ कछु नाद ॥ एकराष्टि देखे सबमांही ॥ जाकरि सकल एकही जाने ॥ ताको साध ज्ञान 


करि जाने ॥ देहादिक सब्र मिथ्या माने ॥ ३२ ॥ रज्जु जानि ज्यों सप निवारै॥ त्यों सम 
स्त मम रूप निवारे s दिसा मोह मिटजावै ॥ आगेदिसकी खबराहें पावै ॥ ३३ ॥ करत 


` | @ संकल घटनिमें एक बतावै ॥ ऊंचनीच सब भेद मिटै ॥ एसी भांति विचारे वेद ॥ जाने मो 
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|| ७ |अनेका ॥ थावर जंगम विधि प्रकार ॥ इन अझाइसको (emp ॥ ३० ॥ इन विन ओर||' 


बखाने ॥ ३१ ॥ अरु जब एह अठाइस तत्तत ॥ माया जाने सकल अतत्र ॥ आतम ब्रह्म एक 


निरंतर ज्ञान विचारा ॥ देखे ब्रह्म मिटै विस्तार ॥ ताको कहिय ge विज्ञान ॥ जातें लहे मोहि||' 
तजि आन ॥ ३४ ॥ आदिइ तो जो रहिए अंत ॥ सोइहे. अहु qui ॥ वरणाकार प्रगटे 
|| ७ |जेते॥ आदिरु अंत नहींहें ते ते ॥ ३५॥ ताते अब मिथ्या देखे॥ तिहुँकाल मोहीकों लेखे ॥||' 
॥0 जिसे तिहकालमे घरणी ॥ घट नामादिक मिथ्याकरणी ॥ ३६ ॥ श्रुतिकों मतो हृदेमें आने ji 
9 |नेति नेति शति सदा बखान ॥ नामाकर वेद श्रममाषे ॥ अह्मतत्य दूजो सब नाखे ॥ 39 lij. 


JOR RR भेद ॥ ३८॥ अंरु त्योंही प्रगट सबलेले ॥ सप्षातुके सब तनदेखे॥ देखे सब ST | 
` || |त विनसंत ॥ योंही प्रतक्ष विचारे. संत॥ ३९॥ अरु सतपुरुष We जे ते ॥ तिनके बचन विचारे|| G 
||@|ति ते ॥ एकहि मतो सबनिको देखे ॥ जाने मोहि भेद रमलेले ॥ ४०॥ अह्यो अनुभव 
EE 9 |दिदिय विचारे ॥ चेतन राषि अचेतन टारे ॥ सबदेखे चेतन आधारा ॥ इंद्रिय देह विविध विस्ता-||® 
dolane n चेतनत जड अर्थैनि गहें ॥ चेतन विना कोइ नहिं रहें॥ ये वेदांत तथा दृष्टांत nl ©| 
~. ॥0 अनुभव अर्‌ त्योंही सिद्धांत ॥ ४२॥ इन चारहुको मतो विचारे॥ मोहि जानि सब भेद निवोर॥| $|  .' 
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एभा.|0 es दसवत होई विरंकीं ॥ चेतन बेहसदा-अंसरक्ती ॥ ४३ ॥ कमेचितं-सब feni ॥||9|| अ 
WIPE RAN देष्यों छ्यौ ERR आवे ॥ सो सब बंधन जानि बहावै॥ ४४ ॥| 0 
dell | $ || ~ x 





॥ |भिरी भाक्ति हृदेमे चेरे ॥ जिनतें भक्तिहाइ ते करे ॥ भंक्तर भवित हेंतहें जे ते ॥ तुमसों S| 


आपे ते ते ॥ ४५ ॥ अबे बहर तेव त विचारों ॥ भक्तं भक्ति साधन उचच ॥ मेरी कथां खने || 
अंरु कहें ॥ प्रीति संहितं उर अतर गहै ॥ ४६ ॥ पूजामें अतिनिष्ठां WR M बहुत भांति अस्तुतिं || ॥ 
िस्तारै ॥ वंर्दनकेरै प्रदक्षिणा देरै ॥ sto अष्टांग प्रणाम करई ॥ ४७ ॥ सब We Q 
जानें ॥ परे मम ia मेरों तंन मानें ॥ मम अक्तिनिकों ब्टविधि सेवे ॥ तने मनं घन तिनहाकों। 6 
देवे ee DAR Ba करें जो R मोबिन ओर सकल परिहें॥ मेरे ee कहे उर घारे ॥||| $ 
|बुजि कामना सकले निवारै ॥ es में रे अर्थ अर्थ संबत्यागें॥ सुखं अरु भोगनितें RET ॥ ATO 
तप जोगं जनन xd दाना ॥ सयनांतनं भोजन जलपानां ॥ ५० ॥ इत्यादिकं ' सब Ral | | 
x ॥ याते अंतंर सबे परिहरे ॥ सदां आंपुकों मोहि AA ॥ प्रेम शख उर ग्रंथिहि भेदे ॥ ५१ ॥| $| 
|एसें जबं ममभत्तिहि लहें ॥ तब अवसेष pg नहिं रहें ॥ सांधन साध्य लहे सो सकळ ॥ कालं|| ¢ 

| करतें होवें अंकल ॥ ५२॥ जब मोविषे चित्तकौं थारे ॥ तब हैं सातिकं रज तम ELE 
ज्ञान ur ॥ इनके सेहंज लेहै बडभाग ॥ ५३ ॥ अर जो मेरी भक्ति न पावे ॥ देह गेसो | ६ 
चित्त लगाते ॥ तंब होवे रज तम अधिकारा ॥ बढे अधमे परे संसार ॥ ५४ ॥ बंध Sel 
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|a कारंण ॥ बो रे चित्त AR ai मोमें धारे मोकों लहै I | भवमें धारे भवमे y^ ] i: ! || tet 
2 लाते धम ज्ञानं वैराग ger आंदिक जेभाग ॥ ते qued मेरे आधीन ॥ dii होवे "v I | 
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लीन ॥ ४६ ॥ सेवत मोहि सकल ए पाते ॥ मोबिन कोई निकट न आबे ॥ मेरी भक्ति A A 
धम ॥ उद्धव दूंजो सकल अधभ॥ ५७ ॥ एक ब्रह्म दरसन सो ज्ञान ॥ या बिन ओर amall O 
अज्ञान ॥ अरु उद्धव सोहे वैरग ॥ जो समस्त विषयनिको त्याग ॥५८॥ अरुऐश्वर्य सिद्धि आणि|| ९ 
मादी ॥ मम सेवककी सेवक आदी ॥ तातें जे मम ere AIX N तेई सुक्ते मुक्तिसुखपावै॥५९॥ 3 
दाहा ॥ एस आडत बन SIS, कहे कृपाकरि कृष्ण॥ तंब उद्धव जन हरषि||$ 
करि, कीनो हरिसो प्रषण ॥ ६० ॥ ॥ उद्धव उवाच ॥ ॥ चोपाई॥ हेप्रस॒ 
पूरण कपा व करों ॥ ज्योहे त्यों बहुविधि RAA ॥.जो तुम धर्म भाक्ते कत भाष्यो ॥ ब्रह्म|/६ 
zA ज्ञानहि राख्यो ॥ ६१ ॥ अब वेरागादिक समुझावो. ॥ मेरे सब संदेह मिठावों dj 
जोह सकळ तत्सो भाषो ॥ होई अतत्त दूरि करि नाषो ॥ ६२:॥ यम कहिये सो केइ प्रकार॥ | t 
अर त्यों कहो नियम बिस्तारा॥ अरु सम कौन कौन दम देवा ॥ कोन क्षमा अर ध्रातिको||९ 
भेवा ॥ ६३ ॥ कोन सूरता तप अरु दान ॥ कौन सत्यको ऋतहि qup ॥ कौन त्याग | o 
कोन धन इष्ट ॥ कोन जज्ञ दक्षिणा वरिष्ट ॥ ६४ ॥ बल अरु भगको लाभरु सुख ॥ चिद्या लजा 
सोभा दुःख ॥ पंडित मुरख पंथ कुपथ ॥ स्वर्ग नरक बंधु अह ग्रंथ॥ ६५ d कौन दरिद्र कौन 
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धनवंद॥ कोन कृपन कोई स्वखंत॥ अर इनतें उलटे हे ज ते॥ असम अदम आदिक हैं ते ते ॥६६॥ 
मोसों देव इपाकरि भाषो ॥ राखो तत्त अतत्ताहि नाषी ॥ यों साने बहु उद्धवके ner ॥ तबहि|| 
कपाकरि बोळे कृष्ण.॥ ६७॥ श्रीभगवाजुवाच ॥ चोपाई ॥ हिंसा रहित सत्य अस्तेय ॥ -संग||® 
विवाजत सबको हेय॥ रज्ञा मोनर आस्तिक AUN AÀ आह क्षमाः गंभीर ॥६८ ॥ ;ए॥९ 
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१ || दादश यम गदै निवर्ती ॥ अर त्यों दादशनियम प्रवर्ती ॥ सौचरु कपट राहत धरमादर । | JESS 
9 |जप तप अर दम पूजा सादर ॥ ६९ ॥ तीरथ aa अतिथिकों पोष ॥ A अरु इद 
) संतोष ॥ परउपकार होम विस्तारै xp सुति. चाहे सो धारे ॥ ७० ॥ सम जो मोमें 
निष्ठाबुद्धी ॥ दम इंद्रिय निग्रह मन शुद्धी ॥ जो दुखनी उपजाबे कोई ॥ तिनतें जाके दुःख 
न होई ॥ ७१॥ सकल संहे कछु मन नहिं आने ॥ ताकों मम जन क्षमा Sui ॥ जिभ्या 
इंद्रिय चंचल होई ॥ तिन दोनोंको त्यागे सोई ॥ ७२ ॥ रस अरु अबलाकों नहि गईै ॥ 
ताको मम जन धर्तिहि कहै ॥ भूतद्रोह त्याग सो दान ॥ भोग तजनसों तप नाइ आन ॥७३॥ 
रोइ सूर जो जिते स्वभाव ॥ सोई सत्य सकल मम भाव ॥ मोकों लिये बचन सो सत्य ॥ 
गो बिन बोले सकल असत्य ७४ ॥ कमैनिमें जो होइ असंग ॥ सो वह परमसौ चह अंग ॥ 
AÈ त्याग तजै फळ कम ॥ सो धन इष्ट परम मम धम ॥ ७५॥ यज्ञ रूपमे हों नहि आन ॥ 
lar दक्षिणा देइ मम ज्ञान ॥ प्राणायाम परम बल कहियें॥ जाकरि बडो शत्रु मन गहियें ॥७६॥ 
मम Wap भाग्य जो पावें ॥ चेतन निजानंद द्वे आंबे ॥ मेरी भक्ति एक इहलाभ ॥ भक्ति 
S |विना सो सकळ अलाभ ॥ ७७ ॥ जातें भेद मिटे सो बिद्या ॥ उद्धव दूज सकल अविद्या ॥ 
9 ऊजा मानि अकर्म न गहे ॥ मम जनताकों लंजा कहे ॥ ७८॥ निहंकिंचन निरपेक्ष न लोभा ॥ d 
इत्यादिक जे झुणते सोमा ॥ सो छुष जो gara अतीत ॥ पुन्य न पाप उष्ण नहि सीत|| 

9 ||| ७९ M. विषयनकी इच्छा इख जानो dp एणमंपन्न आढयसो मनो ॥ बंध सुक्तकी युक्तिहि| O NRU 


Q 


$ जाने ॥ मम जन fes ताहि बलाने ॥ <० ॥ अहंकार जाके जग आदी ॥ अपने कहे देह ç 
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) | गेहा q | सू A ha भांति es | A ; 
दी ॥ सो समस्त मूरखही जानो ॥ यातें ओर भांति मतिमानो ॥ <१ ॥ जाकरि ARI 


9 |सर्मनि पर सुहृदय ॥ cx ॥ सोइ सगै जो सुलमंडार ॥ नरकानिमें तामस आधिकार ॥ Rum 
) || एक बंघुकरि जानो SIR सकल बैरी करि मानो॥ ८३॥ सतएर हैं सो मेरो रूप ॥ जातें जीव 


9 |सोई ग्रह कहियें ॥ ताके R ग्रही हवे WEN ॥ सो दरिद्र जो gem d कृपण SRI बस 


9 में तोसों ॥ जा जा विधि उम पछी मोसों ॥ <६ ॥ विधिनिषेधके लक्षण जेसें ॥ महापुरुष 
$ |जानतहे d ॥ विधिनिषेधकों जालों जाने ॥ ऊंच नीच बहुभेदनि माने ॥ eol सो यह | 
|| 8 |सकल निषेषहि जानो ॥ भेद दृष्टिम विधि मतिमानो ॥ विधि निषेध AR देषो ॥ हुते 
9 पर तांहि विधि लेषो॥ ८८॥ विधि निषेध प्च मानव माने ॥ पंडित कदे EX नहिं आने.॥ | | 
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लहे सो पंथ ॥ जो Nu सो सकल mda ॥ नित संतोषी सीतल हृदय ॥ सालिक वित्त| 


f M 
H 





तजे ग्रहकूप ॥ सतएरु बिना बंधु नहिं कोई ॥ aage बिन सब बैरी होई ॥ ८४॥ मानव तन 
बरतंत ॥ <५ ॥ विपयनि अनाशक्त सो इस ॥ (quud वसते सकल अनीस ॥ इतनी प्रष्णकह्ी 
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तातं विधि निषेध अभ जानो ॥ मेरो रूप सकल करि मानौ ॥ ८९॥ ॥ दोहा ॥ RA | 


$ निषेध भ्रम जाननी,ज्ञान कद्यो जब कृष्ण॥वेदवचन तब सुमरि करि, उ्व| di 
. ॥0 |कीनी प्रष्ण ॥ ९० ॥ ॥ इतिश्रीभागवतेमहापुराणेएकादशस्कंधेश्रीमगवहुङ- t : 
|$ |वसंवादेभाषायांएकोनविंशतितमोऽ्यायः ॥ १९ ॥ |. || 
9 |दोहा॥ कहत बीसमें ध्यायमें, भाफ क्रियात्मक ज्ञान ॥ आधिकारीह विभा-|0॥ , 
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«ur S गतें खुम योग त्रय जान ॥॥॥ उडब 'उवाच ॥ चौपाई ॥ endo Su करुणा।& 
) रो ॥। मेरो यह संसे परिहरौ ॥ उमरी आज्ञा काहियें बेद ॥ ताहीमें diese भेद्‌ ॥ १ ॥ RAG 

॥६२॥ ९ | निषेध सो वेद भखाने ॥ ताहींतें सबकी कोई माने ॥ तुमरी आज्ञा क्यों श्रम लेषे ॥ जातत RAI 
निषेध नहिं देखे ॥ २॥ अर यह प्रगठहि दीसे देव ॥ विधिनिषेधके बहुविधे भेव ॥ TERI G 
विधि वर्ण अरु आश्रम ॥ तिनके विधि भांति विधि कम ॥ ३ ॥ तिनके प्रगदाहे फ इ स्वरगोदी॥ 
J| | अब कोनहिं यह पंथ अनादी ॥ अरु निषेध प्रगटहि प्रतिलोम N अंबष्ठादिक जे अनुलोम N ४॥||६ 
वर्णनिमें शंकरहि जे ते ॥ sre तिनहिंके कर्मं पुनि ते ते ॥ तिनके mR फल TERI ॥ 

o कहैहु ते फल जाइ न बादी ॥ ५॥। जाके फलाहि वेद ज्यों कहे ॥ :ताकों करि नर त्याही FEN 
0) | अर त्यों ga देस वय काल ॥ प्रगटहि विधि निषेध गोपाल ॥ ६॥ अइ जो विधि निषेध 
नहिं सत्य ॥ तो सुख इख अरु फलहि असत्य ॥ कोई स्वगे नरक नदि जाबै ॥ तो SEHR 
कुरि विधि न करावे ॥ ७ ॥ अर काकहियें वारंवारा ॥ SR वचन अनेक प्रकारं ॥ यह di 
कह्यौ तुमारे वेद ॥ जातें विधिनिषेध भेदके ॥ < देव पितर सुनि मानव जे ते. ॥ वेद नयन 
0 दिखते ते ते ॥ बिधिनिषेष तिनके फल जानें ॥ अरु CHE cdm sU AU 
सकल तुमारी आज्ञा मांद ॥ ज्यों ज्यों थापे त्यों वरताहीँ ॥ सो मिथ्या क्यों कहिये वेद ॥ 


र 


| 
) 


याकौं मोहि बतावो भेद ॥ १० ॥ दै विधि बचन बढे संदेह ॥ हें सत्य Re प्र we ॥ 
यह पूरण संदेह मिटावो ॥ एक भांतिके वचन सुनावों ॥ ११॥ या :विभे परम ज्ञान विस्तारे.॥ 


)॥॥६श। 
0 |अपने स्ते जीव निस्तांगे ॥ सुनि उद्धवकी ऐसी बानी ॥ तब बोळे श्रीसारंगपानी॥ १२.॥|| d 
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||® || श्रीभगवालुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ उद्धव परम ज्ञान अब कहें ॥ तेरे सब AR दहा ॥ में 

JI Q Ñ ह e ha. N दे dh 
||@ |भाषेहें तीन उपाई ॥ कमेरु भक्ति ज्ञान समुझाई ॥ १३॥ ज्यों जाको देष्यो अधिकार ॥ ताको||९ 
तेसो कियो बिचार ॥ जोभाषों सबहिन सों ज्ञान ॥ तो ते विष इतजें नहिं आन ॥ १४ ॥ तातें॥( 
0 कम अकम छुडाऊं ॥ लेकरि ज्ञान मध्य ठहराऊं॥ तातें वचन सकल मम सत्य |! विधिनिषेधसों॥॥ 
D ॥नहिं असत्य ॥ १५॥ परिए सकल ज्ञानके कारण ॥ ज्ञान लहेतें सकल [निवारण ॥ ए तुम AR) G 
|© बिहाकी जानो॥ ताते कछ संदेह न आनो॥ १६॥ जिन भव सुख ज्योंहे त्यों जान्यो ॥ अह्मलोकलों॥ 6 
|| @ |नस्वर मान्यो ॥ ताते तिनकै उद्यम दहै ॥ और सकल तजि थिर है रहे ॥ १७ ॥ तिनकों ज्ञान|| ¢ 
||9 |जोग अधिकार || थिर ह्वै करनो बह्मविचार ॥ अर जिन विषयनि सुष नहिं जाने ॥ अर||6 
॥0 |तिनके उद्यम नहिं भाने ॥ १८ ॥ परि मम sens खुनी सुखमाने ॥ मेरो भजन भली करि||$ 
॥ 0 जाने ॥ ताकों भक्ति जोग हितकारी ॥ ऐसें जाने तत्त विचारी ॥ १९ ॥ अरुजे वियषनिके|| ९ 
| ||आधीन॥ तिनके उद्यमसोंलों हीन ॥ कथा खुननको नहिं अवकास ॥ अरु मम प्रीति नहिं STU] 
|| @|स ॥ २० ॥ तिनकों कर्मं जोग सुखदाई ॥ इनतें औरन श्रेय उपाई॥ ए तीनों भाषतहों तोसों ॥ | Q 





||९|निञ्चल चित ह्वे सनियो मोसों॥ २९॥ प्रथमहि कम जोग विस्तारों ॥ विषयी जीवनिको निस्तारों॥ || 6 
: o मेरे बहुविधि एण विस्तारा॥ कथाप्रसंगहि विविध ERN २२॥ तिनमें प्रीति न उपजे तोलों॥ मम | e | 
` जन संगकरे नहि जालों ॥ अर जोलों न बंढे वेराग ॥ विषयनिको नहिं होगे त्याग ॥ २३ dO 
lÓ art कम जोग न SERIES EE S नित मोको भजे ॥ अपने धे मांहिधितिरेहे ॥ FEA 
5|भूलि निषेध न गेंहे ॥ २४ ॥ यज्ञ महोत्सव बहुविपि करे ॥ सकल कमे मम द्वितं विस्तरे ॥ मनेत|| ® | 
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इच्छा सकल मिटावे ॥ सो नर स्वर्ग नरक नाई जावे ॥ ३५॥ ऐसे ज्ञान भक्ति vu ॥ तातँ||९ 
कम काल सबदहै ॥ उद्धव इह मानव तन ऐसी ॥ सकळ सृष्टिमांही नहिं जैसो ॥ २६ ॥ स्वगे||6 
नरकके वछें जाको ॥ RAA नहिं पां ताकों ॥ ज्ञान भक्ति यातन कारे vi ॥ ओर सबाने|| 
कारे भव जल वहै ॥ २७ ॥ जो एसो मानव तन पावे ॥॥ सो समस्त कामना (ae ॥ तजे|| 
0 |निषेष सकलही कम ॥ अर कामना हेत जे घम ॥ २८॥ अर RR नहि बंछे नर देहा; .॥ परम|| 
o रतन निं षोवे एहा ॥ जद्यपि बहुरो नर तन पावै ॥ tice कछु न रहावे २९-॥ मातपिता|| ¶ 
9 |भाई कुहलोग ॥ ज्ञान मिटा करि संयोग ॥ खान पान आदिक बहु साधें ॥ बालपन || 
ST ताको बाधें ॥ ३० ॥ ताते ज्यों लगि नाही मरे ॥ त्यों लगि जतन निरंतर करे॥ या तनक|| o 
| मिथ्या करे जानौ ॥ अर सो ब्रह्मदानि करि मानो ॥ ३१ ॥ ताते जतन निरंतर करें TO 
धानता RÈ RI या तनेमैं आशक्त न होई ॥ करे उपागा सुक्तिको सोई॥ ३२ ॥ ज्यों पंपी॥॥ 
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नहिं होई ॥ ३३ ॥ वृक्ष संग जो पंखी परे ॥ तो तिनके वस व्हे करि मरे qup प्रथम बक्षाद|| 6 
SUME देषि आप उठिभांगे ॥ ३४ ॥ आपुहि ऐसी भांति बचावै ॥ पीछे तहा रहे जहँ।॥ 
भावे ॥ त्योंही नर तन तर आधार ॥ अतम पंखी किय आगार ॥ ३४ Uo तारका निशादुन|| ७ 
करे प्रहार ॥ सदा निरंतर वारंवार ॥ ऐसे देषि धरै तन त्रास ॥ प्रथमाहि त्यागें तरको qm 
॥ ३६ ॥ मोमें आइ बसेरा करे ॥ तातें बहुरि न जन्मे मरे ॥ मानव तन भवसागर, नावा 2 0 |॥8३॥ 
OIAR ऋपाहतें यह पावा ॥ ३७ ॥ जामें यर षेवट सुखदाई ॥ सालुकूलमें पवन सहाई ॥ तोहं॥॥ | 
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तरु वासा करे ॥ तामे तीति मान मन R अरु ता वृक्षि काटे कोई ॥ जिनके हृदे दया||९ | 
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0 |आपुहिं जो नहिं तारे ॥ नाव छोडि भवसागर ER ॥३५॥ ताको आतम घाती मानो ॥ zs. 


आतम घाति.न जानो ॥ अड जो s हइ विरक्ती ॥ दुखमय जानिनहो बैसती ॥ ३९ ॥ 
सो समस्त इंद्रिय वस करे ॥ मन निश्चल करि मोमें धरे ॥ जो मन धारत अचल न होई ॥ तोहु 


jer होई न कोई ॥ ve ॥ एकहि वार न सकल निवारे ॥ क्रम क्रम सकल उपाधिहि दोरे ॥|| 
कछु इक आसा पूरे मनकी ॥ हृदये रै यूलषनकी ॥४१॥ देवै सो तजवेके हेत ॥ सावधान || 
नित रहे सुचेत ॥ आगे फलकी अवाधि बतावै॥ दोष दिषाइ विरक्ति उपावै ॥ ४२॥ एसे Esta 


कम मन डारे ॥ क्रम ऋम सकल विकार निवारे ॥ इंद्रि गुण हृदये नहि आने ॥ स्वास जीति 
मनकी गतिभाने ॥ ४३ ॥ मन जीतनको परम उपाई॥ जातें मन गति जानी जाई! जेस अवस 


$ [gue होई ॥ अस्वार वस होइ न सोई॥ ४४ ॥ तत्र तापर IRER अखार।॥ हठ नहीं R 
9 एकही वार ॥ कछु हयके रष सहित चलावे ॥ पीछे दे चाबुक «Hid ॥ ४५ ॥ ऐसी fai. 
$ याको बसकरे ॥ त्यां जोगी कम ऋ मन धेरे॥ uie विचार निरंतर करे ॥ या विधि यह जग||( 
? |जन्मेमरे ॥ ४६ ॥ तरवनकी उत्पत्ति विचारे ॥ ज्ये ज्यों बिनसे त्यों मन धारै॥ सकल उपाषि॥ 
5 |उरेकी ER ॥ आपुहि परे सकलतें लेषे ॥ ४७॥ याविधि जो छगि मन बस होई ॥ i|! 
$ |लगि करे विचारहि सोई ॥ एसी विध जब सांख्य विचारे ॥ sep वतरन हृदयमें धारे ॥ e |i 


{Qaa सबहीतें होई विरक्ती ॥ मन HI होवे अचुरक्ती ॥ जोंग पंथजे अष्टप्रकार ॥ अरु यह- 





|| | आतम देह विचारा ॥ ४९॥ अर मम श्रवन कीर्तन ध्यान ॥ मन जीतनको dan 
9 |आन ॥ जोगर भाक्तं सांख्य ए तीन ॥ सब ग्रंथनिमें लीने बीन ॥ ५० ॥ इनतें चोथो 
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| | उपाईँ ॥ तांतें मन मेंमिं ठहराई ॥ तांतें चोथे कछु नहिं करणो ॥ इन du मांक : 
$| रणो ॥ ५१ ॥ अर जा करें पाप ह्वे आवै ॥ सावधान ता उरन रहाँवे ॥ तोहं और न करे 
9 |उपाई ॥ सो सो पाप इनहिंतें जाई ॥ ५२ ॥ और केरे नानाविधि जोई ॥ सो सो अधिक 
अधिक मल होई ॥ विधिनिषेध सबहीं मल जानी ॥ कबहु कछु उत्तम मतिमानो ॥ ५३ ॥ 
विधिनिषेध ऐ कीने दोई ॥ जातें बंधरहें सबकोई ॥ भयतें बहु आरंभनि करें ॥ अपनें आपने 
विधि आचरे ॥५४॥ ता पीछे सब बंध जनाऊं। करो अवध सकल छोडाऊं ॥ सकल न त्यांगे Vals dl 
वारा ॥ ताते कीने बहुत प्रकार ॥ ५५ ॥ तातें विधिनिषेध नाई करणा ॥ सकल त्यागि मामे ? 
lga भरणा ॥ विधिनिषेध जन मिथ्या जाने ॥ अरु भव सुख सब दुखकरि माने ॥ ५६ ॥ RIG 
| समरथ तजिवेंकों नाही ॥ प्रबळ ज्ञान प्रगस्थौ नहि माँही ॥ ताको भक्ति जोग अधिकार ॥| ४ 
| सहजे छुटे सकल विकार ॥ ५७ ॥ मेरी कथा निरंतर सुने ॥ हृदय मांहि मेरे शुन शुनं ॥ इद 
विश्वास हृदेमें रषे ॥ मेरे छण नामहित नित भाषे ॥ ५८ ॥ यों जद्यपि विषयनिमें रहे ॥ पर||# 

मन वच कम त्यागहि चंहै ॥ सो नित भक्ति जोगसों भजे ॥ मोबिच अंतराय सब तजे ॥५०॥॥ ६ 
laada प्रजा AR ॥ म्महित जो कछु सो सब करें SN सकल वासना नासे ॥ मेरो 

रूपहि हृदय प्रकासे ॥६०॥ ताते ह्मरूप करि जाने ॥ दवेतभाव मिथ्या करि साने ॥ संसय|| 6६ 
x भर्म सब भागे ॥ अहंकार तजि सोवत जागे ॥ ६१ ॥ जहां तहां मोहीकों देखे ॥ मोबिन| 0 
Si कछ नहिं लेले ॥ ऐसो ह्वे ममरूप qui ॥ याही जन्म ओः AR पांवे ॥ ६२ ॥ ताते 
| जाके मेरी भक्ती ॥ निशदिन ममचरणनि अचुरक्ती ॥ ताते जद्यपि नाहीं ज्ञान ॥ अरु TRI 0 
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() 
¢ वेशागानदान ॥ ६३ ॥ | dig सो मोकों aR ॥ आति दुस्तर भवसागर qt ॥ वर्णाश्रमकै।0॥ 
9 [Wafer करे ॥ बहुत भांति तपकों आचरे ॥ ६४ ॥ निशदिन सांख्यहि ज्ञान RRN गहिवेरग||९| 
सकल अघजार॥ साधे जोगहि अष्ट प्रकार ॥ दान इतादिक बहु विस्तार ॥ ६५-॥ ए सब Q 
आएइते चलि आवै ॥ मम जनके आधीन रहावे ॥ मेरीभक्ति सकल RRGTST ॥ जैंस सकल 
MERERI ॥ ६६॥ शक्ति भुक्ति पल नहिं RR I मम जनकी नित सेवा करै ॥ अह 
ó i जद्यपि बहुविधि कहा ॥ भुक्ति मुक्ति कछ दीनी चहों ॥ ६७॥ परि मेरै निजजन नि 0 
| ¦ सकल त्यागि ममचरणानि सेवे ॥ निरपेक्षता परम है श्रेय ॥ मोबिन सकल वस्तुको इेय|| ¢ 
॥ ६८॥ निस्पृहता यह सुखि अपार॥ जहां न काल कम MIER ॥ में निस्पृह निस्पृह जो होई ॥ o 
मेरो भक्त कहीजें सोई॥ ६९॥ मेरेशम लक्षणहें जामें ॥ मेरे रूप जानिये तामें॥ s निस्पृ O 
नित ममभक्त ॥ में निस्पृह तासों अनुरक्त ॥ ७०॥ तातें निस्पृहता सुख ऐसे ॥ सकळ RaO 
नाह en ॥ निस्पृह जन मेरो ga पांवे ॥ स्पृह्दावंतके निकट न आवे ॥ ७१ ॥ जे एकांत ^ 
भक्तह मेरे ॥ तिनके ser पाप नहिं ने रे ॥ रागद्वेष वजित सम दरसै त्रिगणातीत बहमन 
परते ॥७२॥ जोगर भक्ति सांख्य ए तीन॥ तीनो एके कहें प्ररीन॥ इनकों पाई मोंके! Ni ll ए बिन j 
पाइ AAR आव॥ ७३॥ ए साधनहें तीनों नीके ॥ इन बिन और न तारक è ॥ ए o 
साधनहें मेरो रूप॥ इनतें त॒ न ओर अनूप ॥ ७४ ॥मेरो गोप्य रहस्यहि जोग ॥ जीव 
रमक विप्र संजोग ॥ छूटे सकल अविद्या भोग ॥ काल जाल नहिं संसे रोग ॥ ७५ ॥ ऐसे 
तीन da विस्तारे ॥ इन करि बहुत जीव निस्तोरे ॥ जई जे जन इनमें आवै ॥ तेई ते मेरो 
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8 पदपावै ॥ ७६ ॥ दोहा ॥ जे इन पंथानिकों तजे, करे कर्म आविकार॥ तिनपशु 9 8t 


ex €x 


9 |जीवनिको कहे, विधि निषेध विस्तार॥ ७७॥ इति श्रीभगवतेमहाएराणे|॥ 
एकादशस्कंधे श्रीमगवढुडवसवादेभाषायांविंशातितमोऽध्यायः ॥ २० jo 





॥९५॥ 


दुर होत मन मोह ॥ १ ॥ ज्ञान क्रिया AA जिनकों नहिं संतोष ॥ 
तिन काम्योके हित कहै, द्र्य देश णण दोष ॥ २॥ ॥श्राभगवाडुवाच I 
चोपाई ॥ ज्ञान भक्ति अरु कर्मं उपाई ॥ आप मिलनको दिए बताई ॥ Ra आतिह पशु 


c Rapa तिनकी ~ || 0) 

दोहा ॥ श्रीधर श्रीलक्ष्मीरसिंह परानंद संदोह ॥ । कऋपाकटाक्षते 
0 

^ 


अज्ञान ॥ इनकों छोडिकरे कछु आन ॥ १॥ बहुत कामना GRUT धरै ॥ तिन हित M 9 
विस्तरे ॥ ते पशुदुःख निरंतर TÈ ॥ भव प्रवाह मांहि बाहि जोवे॥ २॥ तिन हित RAMIO 
उच्चरे॥ तिनके बहु आरंभ निवारे ॥ अपनोहं आपनो अविकार I Lat qui तजि विस्तार ॥ ३॥ 3 
ऊंच नीचो सब परिहरे ॥ अपने कम मांदि अदुसरै ॥ से सो तिन तिनको विध जानो ॥ ताते 

और निषेधादि मानो ॥ ४॥ ए कछु वस्उु बुद्धि मति देखो ॥ पशुजीवनकों बंधन लेखी ॥ उपजी 

वस्तु समस्त sp, ॥ परि कहि भाषे सुद्ध असुद्ध ॥५॥ क्म सकल छोडा वन कारण ॥ में यह 


e 


कियो वेद उच्चारण ॥ पाप छुडाई धर्म ग्रहवाऊं॥ RA बहु आरंभ छुडाऊं ॥ ६ ॥ यह 
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LR न पार ॥ क्षिति जळ पावक पवन आकास॥ | d 


| 4 


| |समस्त जगको व्यवहार ॥ याते जगक TERT 


$ जग पंजभूत परकास ॥ ७ ॥ अम्हादिक थावर परजंत॥ पंचभूतः करि सब qv AG 
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9 |रजता मेरी होइ ॥ परिजो उषर होवे सोई ॥ सो सो देस निषेध कहीजें ॥ तिनमें वासादिक 


॥ | कमको नाही ॥ सूतक आदि भये जा मांदी ॥ १४ ॥ सो सो काल निषेध कहीजै ॥ उत्तमसो 
9 | जामे विधिकीजे ॥ वस्नादिकाहि जलादिक सुद्ध ॥ मृत्रादिकतें होइ अशुद्ध ॥ १५ ॥ सुद्ध 
0 |असुद्ध वचनतें त्योंही ॥ सूंचेतें पुष्पादिक योंही ॥ तवहीं पाक कपयो सो सुद्ध ॥ बहुत कालतें 
9 | होइ aga ॥ १६॥ कहिये भमि मसान अस॒द्ध ॥ बहुत कालतें कहिये सुद्ध ॥ भूमे जब 
0 वरषा जळ होई ॥ बहुत कालतें शुद्धहि सोई॥ १७॥ ऐसी भांती ओर जानो ॥ शुद्ध अशुद्ध 
$|भेद पहिचानो ॥ विनाख्नान सुद्ध बालादिक ॥ ख्रानादिकते शुद्ध जुवादिक d १८॥ जीरण 








एकहि आतम सब मांही ॥ तातें भेद कईं कछु नाही॥ < ॥ परि तथापि में भाष्यो वेद्‌॥ ताकरि॥ ९ 
कीने नाना भेद ॥ तिनके स्वारथ सुखके हेत ॥ विधि उच्चारे werd समेत ॥ ९ ॥ देश का 

गुण द्रव्य सुभाव ॥ इनके भाषे नाना भाव। एक निषेध एकविये भाषे॥ यों संकोच WS सब||6 
WN ॥ १० ॥ जाही देश कृष्ण UT नाई ॥ अरं जह द्विजसेवा न करांही॥ अरु जो कृष्ण मृग-|| ९ 
हि. जब रहे ॥ परि मिलेछ dé वासा गदै d ११।! अर जद्यपि तुरकउ तहँ नाहीं॥ परि मघ हद | 6 
आदिनके मांद ॥ अरुजो मगधादि RA ॥ परि कद्रजता दूर न करे ॥ १२॥ अर कद 


3 ehe n. 


UY 
(Hi 


नहि कीजे ॥ १३ ॥ तिनतें ओर देंस साचे जाने॥ तिन मांही वासादिक गने ॥ अर जो काल 
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[Oaa अधनकों सुद्ध ॥ द्रब्यवंतकों परम अस॒द्ध ॥ औरों सकल शक्ति अनुमान ॥ शुद्धअशुद्ध 
S हि कियो बलान ॥ १९॥ सो सब देस्‌ काल अतुसार ॥ AARAA क्यौ विचार ॥ धन 
| [sms पात्र aa गजदंत dí dem शृत हेमादि अनंत ॥ २० d काल आमि जळ मादी वाई 
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9 |जया जोग है सुद्ध करई ॥ अर जो कछु लाग्यौ mw ॥ ज्यों लाग घोए मिटे न न गंध ॥२१॥| 0 || अ.२१ 
¢ त्यों लागि जाने अशुद्ध न गहिये ॥ गंध गएतें निर्मल कहिये ॥ शक्ति अवस्था तप AAA NG 
9 |संसकार सुभकर्मरु दान ॥ २१ ॥ मम सुमरगणतें होवै सुद्ध ॥ करे अन्यथा होइ असुद्ध ॥ RAIG 

(afe विधि जानो ॥ मंत्रविहीन निषेधहि मानो ॥ २३ ॥ अपे थोहि सुद्ध सबकमे ॥ करे|| ¢ 
विपजय होइ अधमे ॥ देशरु काळ कम अरु करता ॥ द्रव्य मंत्र ए खट आचरता ॥ २४ ॥ 
| जो सुद्ध ep तो सुद्ध ॥ ए असुद्ध तो होइ असुद्ध ॥ अरु कह होवे शुद्ध अशुद्ध ॥ FEI 

अशुद्धी होवै शुद्ध ॥ २५॥ सुद्ध असुद्ध भेदै जाके ॥ राग दोष होवेगो ताके ॥ AR 
ऊंचेको धर्भ ॥ नीचेको है ऊंच अधम ॥ २६॥ अरजो कछू धर्भ AAE ॥ सोईहे अधम ऊंचे कूं 
ताहीतें दोऊ भ्रम जाने ॥ मेशेभक्त कदे नहिं माने ॥ २७॥ जो कबइ विष अस्त A ॥||& 
ले ऊंचे नीचं दीजे ॥ तो तिनमें तो भेद न होई ॥ मरनों. अमर एक सम दोई ॥ २८॥ यादी ? 
विधिनषेधह होवें ॥ ऊंच नीचकी ठैर न जोबै ॥ परिए दोऊ हे कछु नाई ॥ आपविचारो 
अंतर मांदी ॥ २९॥ नीचे नीचकमे आचेरें॥ मदिरा पानादि कहूं करे ॥ तोइ इनकी दूषण 
नाही ॥ सो नितहीहे दूषण मांह ॥ ३० ॥ अरजो ग्रह करतुहे संग ॥ ऋतुके समय uia 
प्रसंग ॥ तो ताकों कछु दूषण नाई ॥ सो नितहीहै दृषण मांह ॥ ३१ ॥ euer (eur धरणीपर 0) 
कोई ॥ ताहि न परनेकों भयं होई ॥ परिजे कछू चढेहें ऊँचे ॥ संकरी RAA नौचे ॥ ३२ ॥ $ 
तातँँ तिनको संग न करणो ॥ मन बच कर्म सँग परि हरणो ॥ ज्यों ज्यों प्राणी छोडे कम UO NSN 
d त्यो छूटे पावे मर्म. ॥ ३३॥ क्षेम धर्म सब नीको एइ ॥ Aele सोक मोह संदेह ॥ या|| | 
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: निमित्तमें भेद सुनाये ॥ थोरे थोरे उहराये ॥ ३४ ॥ पीछें भ्रम कहि सकळ निवारे ॥ ऐसी भांति 
जीव निस्तारे ॥ जब नर विषयाने उत्तम जानें ॥ तब तिनमें आशक्तिहि a ॥ ३५ llam 
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 |छुडावनं कारण ॥ हवत 
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हृदये उपजे काम ॥ तातें तहां कलहको धाम ॥ STERN कोध उपजाबे ॥ तब अविविक आपुही | 
ST ॥ ३६ ॥ सो अविवेक हरे सब ज्ञान ॥ तातें प्रानी मृतक समान ॥ तातें काज अकाज॥0 
न जानें ॥ निशदिन बहुविधि चिंता ठाने ॥ xo ॥ सब पुरुषारथ होवै छीन ॥ निशदिन रहै।॥ 
दुखित अरु दीन ॥ तातें समुझें आए न आन ॥ मिथ्या जीवै इषभ समान | ३८ ॥ ज्यों gio 
geb पाल ॥ स्वासलेत यो षोवे काल ॥ अरु पुनि कहै कम फल जे ते ॥ सर्गादिक नाना | 0 
विधि ते ते ॥ ३९॥ ते ते कहि करि रुचि उपजाई॥ मेटि निषेधानि बिधि कवा३॥ जेते ओषध कट 
कृषवावै ॥ बालककों लाडि दिषावे ॥ ४० ॥ औषधको फल लाइ नाई ॥ ओषधपिये रेग|| 
9 सब जाहीं ॥ स्वर्गहेत जो कर्मनि करे ॥ पुनि झुनि तत्त फलहि परिहर ॥ ४१ ॥ तब अनथ||$ 
४ ताजे अथहि आवै ॥ मोमें R निह कर्म समावै ॥ अर यह SHE जन्मादि पावै lad आपाहि।९ 
& | विषय कमाये ॥ ४२॥ पुत्र कलत्र इडर प्राना ॥ इनके हेत चहै सुलनाना ॥ आए आपको करे || 
||6 |अनर्थे ॥ तिनकों मुरख जाने अस्थ ॥ ४३॥ ऐसें या भ्रमं नित भर्मे ॥ कदे न जाने सबके ९ 
BRE ॥ अर तिनको जोभरमत देषै ॥ सदा निरंतर दुखित इ रेषे ॥ ४४ ॥ सो तिनङ्गों कह न| 
© बहाव ॥ अर्थैर्‌ काम न कदे R ॥ ताते मेंतो सविधि जानों ॥ कैसें कामरु अर्थ बषानों S 
9 | ४५ ॥ परिजे कछु अतिमांही सुनायै ॥ अर्थ धर्म अरु काम बताये Y ते संकल। 0 
| बिचार | कियो उच्चारण ॥ ४६ ॥ YA dedu नहिं जाने ul 
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Bar पुष्पितं बने qum ॥ फलनि देत suot कमै ॥ तिनंको कदे न छू? भमै ॥ wo tn 9 |अ- at 
EX कृपण लोम अधिकारी ॥ तृष्णा आकस सदाविकारी ॥ RER मा फल करिमाने॥ || 
कामनि लारी तत्त «E जांनें॥ ४८ ॥ में तिनके नित gui मांद ॥ परि|| 
did ते जानें नाई ॥ जातें यह सब जगत पसार ॥ अर समस्त जाके आधारा ॥ ४९ ॥ जा-||' 


वी शरि पाई सब वत्ते ॥ चुंबक संग लोइज्यों नत्तें॥ जाकी आज्ञा USED मान ॥ कोई मर 


- 


जादा नहि भाने ॥ ५० ॥ ऐसो E सबहिनमें इं ॥ जेस सकर ER सीस ॥ परिति काम कमे 
ने अंध ॥ मोहि न देंषें अर्थनि बंध ॥ ५१ ॥ जेंसे नयन रोगमय होवे ॥ आगे होती वस्तु न 


AR ॥ यो अज्ञान अंध कर्मिष्ट ॥ देषे नहीं निकम इष्ट ॥ ५९ ॥ ते मो बिन मम मतो à HI 
जानें ॥ हानि जीवनि जज्ञादिक ठनें॥ ते फिर fee cd परलोक ॥ जन्म जन्म Mg 
मय सोक ॥ ५३ ॥। जब याकै बहुदिंसा देखी ॥ इनि इनि जीव जीवका dr ॥। तिनके हेत || 


A 


कही यह बानी ॥ हिंसा SAR मांहि बखानी॥ ५४ ॥ पछुवथ एके जन्गमें भाष्यो ॥ ओर सम- | S 


स्त दूरिकरि नाष्यो ॥ जब प्राणी तामें 5हरावे ॥ तब जुनि R सकछ g इवे ॥ ५५ nans 

निमित्त पसु हिंसा भाषी ॥ सो मूरपनि तत्व करि राषी ॥ ताते बहुविधि कमनि E l ij ९ 

काम A घरें ॥ ५६ ॥ पस॒हिंसा करि करि व्यवहार ॥ जे जे पारवे E RE m | 
भतनकों यजें॥ उसे सुल इच्छा नि तजें ॥ ५७ ॥ सुपन Ser स्वगोदिक भोग ॥ aa 

A या छोग। च्छा हृदये भेर ॥ zer प्रचि कीनि RR ॥ ५६ NoN 
को सुनि उत्तम या छोग ॥ तिनकी इच्छा हृदय षे l xd MS 

विघ्न होइ बहुकमोने मांहीं ॥ स्वगीदिकइ पावैं नाई ॥ ज्यों को सायर पारहिं जाय Hi 
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हित अहके घनहि लगावे ॥ ५९॥ पाछँ R विष्न जो कोई ॥ ता दोन्येतिं जावे सोई ॥ यों जे 
बहुविधि कमं उपाँ ॥ ते Vg दुहुंलोकतें जातें ॥ ६० ॥ सातिक जे ते देवाने AA ॥ जक्षादि- 
॥ 0 कर्को राजस जजें ॥ तामस ya प्रेत बहु सेवें ॥ तन मन धन तिन तिनको देवें ॥ ६१ ॥ इह्य 
|| 0 [esr बहुविधि कीजे ॥ AIR बहुत दक्षिणा दीजें ॥ ततिं खवर्गादिक सुख À I तहां agal 
|| 9 |विध भोग युगइयें ॥ ६२ ॥ पाने जब होवे तिनको अंत ॥ तबहं X अबमें धनवत ॥ ऐसी 
| 0 भाँति कामना करे ॥ तिन निमित्त कर्मनि fedi d ६३ ॥ तिनकों मेरी वात न भावे ॥ [६ 
|| |" कहाते हृदये आवे ॥ जद्यपि वेद कम उच्चारे ॥ धर्मरु अर्थ काम ब्रिस्तोरे ॥ ६४ ॥ परि||$ 
॥ 9 |तथापि stre बतावै॥ कम कम दूजो सकल छुडावै ॥ परि शतिको आसय नहिं जानें ॥| ९ 
TOIR कछु SIR ओर बषानें॥ ६५ ॥ शब्द बह्म महादुबोंध ॥ पंडितहूं नहिं पावै सोध ॥ सुक्षम||@ 
9 भूल रूप दे जाके ॥ मोबिन भेद लहे को ताके ॥ ६६ ॥ प्राणस्वरूप Wu नाम ॥ gebe 
||@|को मनमें धाम ॥ तीजी कंठ मध्यमा wed चोथी प्रगट वैषरी थूल ॥ ६७ ॥ Ae 
|| 5 |तिनको कोइ न जाने ॥ तातें औरे और quel ॥ अंत पारको ईनहिं पावे ॥ ज्यों सायर||९ 
|| [wer नहिं जावै॥ ६८॥ अति गभीर अर्थहे जाकौ ॥ कोई भेद नजाने gH ॥||६ 
|| सबहिनमैं अंतरजामी ॥ शक्ति अनंत सकलको स्वामी ॥ ६९॥ सर्वहि व्यापक ब्रह्मरूप । | ( 
| 9 | छिन कबहु परम अनूप ॥ AR व्यापक सब मांदी ॥ शब्द रूप दूजाको नाई ॥ ७० ॥| ९ 
॥ 0 कमल नालमें तंतू sid || शब्द रूप सबमें में ऐसे duis WD बहुविस्तार ॥ मन करि ||| 
|| @|हृदयइतें SER ॥ ७१ ॥ ज्यों मकरी तंतु बिस्तारे॥ करि विस्तार बहुरि संहरे ॥ त्यों मम| ¢ 
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द भयो विस्तार ॥ ॐकार इक सूलाधार ॥ ७२ ॥ qi अक्षर बहुत प्रकारा ॥ तिनतें छंद वार 
हिं पारा ॥ चार चार अक्षर अघिकाही ॥ छेद होत एसी विधि जाही ॥ ७३॥ एकहुतें यों 
ig अनेक ॥ बहुरे सकल एकके एक ॥ गायत्री अक्षर चोवीस ॥ उष्णिक छंद अष्ट अर बीस 
॥ ७४ ॥ जो बत्तीस अनुष्ुप सोंहे ॥ बृहती नाम तीस wee ॥ पंक्ति नाम अक्षर चालीस ॥ 
| त्योंही Ae चेवालीस ॥ ७५॥ जगतीछंद अष्ट चाळीस ॥ कहत पार नहि काट बरस | O 
RA प्रगटयो बहु विस्तार ॥ जाको कछू वार नहि पार ॥ ७६ ॥ : ial EU ear qaid ॥| 
ले कहि अंत कहा sew ॥ ऐसो मतो न जानें कोई॥ मोबिन भवं विधि किन हई ॥ ७७ i i 
जज्ञरूप कहि AA राखै॥ सकल देवमय भोकों आषे ॥ मेरे हेत कम कखाबे ॥ Wi] 
उपज्यो सकल बतावै॥ ७८ ॥ अंत सकलको भाखे नास॥ मोको कहे सुनित्य प्रकास d 
नानारूपनि इथा जनावै ॥ war कहि सकर STR li ७९ ॥ जसें साप जेवरी मांह ॥ या 
सब जगत बतावे नाही ॥ AA नित्य निरंजन भालै ॥ अंजन सकल दुरि करि नाल ८०॥| ७ 
ai श्रुति नित मोहि बतावै ॥ परि यह त्र न कोई ud ॥ सो पावे जो मम आधीन ॥ हुई 
निहकाम रहे है लीन et ॥ ॥ दोहा ॥ याँ सुनि करि श्रुति तत्त्वं, उद्धव 
लिये आनंद ॥ प्रष्णकरी शुनि कृष्णसी, ज्यों छूटे भव फंद CX" इति|, 
श्रीमागवतेमहाएणणेएकादशस्कंपे श्रीमगवदुडवसंवादेएकावशोऽध्यायः२१ 3 

aver ॥ तस्व गणित बावीशमें, कह्यो भेद सब एक ॥ जन्म ERU विधि|0 usen 
आदि, प्रक्तीपुरुष विवेक ॥ १.॥ उद्धव उवाच ॥ चोपा३ ॥ JÈ 
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0, हि देवेशः aa केते ॥ कहो कपाक्रि मोसों ते du जिनके fa सकल संसार॥ samo 
0 |नाना विस्तारः ॥ १ dbi sU कहें qd ees sd e ॥ परि; बहते. [9| A . 
o घहुविधि mE epum तिनते SAANET. ॥. २॥ Eee तत्त छत्रीत ॥ अरुः त्यों. काई|| O 
9 कह पचीस॥ केह षद्‌. अरु केरे चार ॥ केइ भाषे शप्त. विचार ॥. ३ ॥. केइ. नवको करे विवेक ॥ 
9 केइ भाषे दश अझ: एक॥ केइ तत्व बतावें षोडश.।।. अरु A एक. कहें. योदश ॥ ७ ॥ 
केई भांषें दश अह सात॥ ए रिषिमते. स्म्ति.विस्यातः॥ कोन. प्रयोजन: ले ले भाें: ॥ यों; अपने 

अपने मत राखें. ॥ ५ ॥ fupe निज बेन सुनावो ॥. सत्यः मतो, सोः मोहि sur ॥ 
à सुनि. उद्धवके बैन र्ाल suu बोले. गोप्राल ॥ & ॥ d sur. ॥ ॥ 
| 
: 


-— 


चोपाई॥ हे उद्धव ज्यों ज्यों सब भाले ॥ ferar ज़ितनें तल निया ॥ ते. तेःतुम सब मानो॥ 0 
सत्य ॥ aa बिचारे सब असत्य.।| ७॥ मायादेषि कहें जो जे ते॥ मायामांहि सत्यहें ते ते ॥॥%९॥ 
मोहिदोलि जो तिनकों देखे ॥ crore मिथ्याकरि लेषे ।॥ < ॥. मायामा. Eb विचारे ॥||७ || 
अपनों अपनो: मतो उचारे॥ यह. NEN यह योहीं. नाहीं ॥ कहें सबे मिले आए ARN ९ ॥|| ६ | 
यह: NA जो भाले ॥ तेरी कह er aR सखे; ॥ TR मग्नः माया: भगाए ॥ तिन j 
JF पंथ चलाए ॥ १० ॥ ममःमायाक्री शक्ति अनंत. ॥ तिनके, पंथानेकी नहिं अत ॥॥ ® | 
0 अब्र समः दमः उर अंतर आवें॥ तब ए सकल भद्‌ [ARI ॥ ११ जेः ते; तस्त सकळ मायाके ॥||9 | 
|O जिनतं भए सक्छः ताः ताक़े.॥:कप्त कम त्र उपजते गए ॥ स्रोः cH भेद; बहुत RAIO 
| : amr]. १२ ॥  ज़ेसें, एक वृक्ष, विस्तार. N: ताकी संप्राति SERIES HER UT SERE पर साखा ॥||६ | Rem 
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; अर्‌ तिनके Jg विधि उपसाला | 3 १३ ॥ तिनको बहुत भांति: विस्तार ॥ पान. फूल फूल | | 
o विविध प्रकार ॥ अर ता वृक्षहि बरनें कोई ॥ ज्यों ज्यों सत्य त्यों दई ॥ १४ ॥ थोरे AO 
० जो साखा ॥ बहुतें होइ मिछि पर साखा ॥ उपसाला मिले बहुविधि होवें ॥ ते स पंथ|| || 
9 [ger सब जोबें ॥ १५ ॥ यो संसार इ विस्तार ॥ माया मूलादि सकल प्रकारं qu सकल||$|| 








|साखा पर साखा ॥ अरु तिनके बहुविधि उपसाखा ॥ १६॥ ताते ज्यों बणे त्यों सत्य ॥ RIG 
सब्र माया सकल असत्य ॥ ज्योंही ज्यों जिनके मन आयो ॥ त्योंही त्यों तिन बरनि सुनायो||७|| 
ju १७ ॥ माया करि बंध्यो सो आतम ॥ ताते छोडे सो परमातम॥ ए दोद् अर जड चोवीस ॥| | 
तिनकों मिले सकलाहि छवीस ॥ te ॥ अरु जे बंध मुक्तहें दोई ॥ दे अम माया सत्य न कोई ॥ || 
जीव ब्रह्म E नाह ॥ यों पचास जानौ मन माहीं ॥ १९ D सत रज तम ए शण जते ॥ 

जड सरूप मायाके ते ते ॥ रज उतपाते सातिक प्रापिपार ॥ तामस रूम sme काळ ॥ २० ॥ अ 
शजसहतें कमै अधिकार ॥ तामस d अविवेक अपार ॥ सातिक शणतें उपजे ज्ञाना ॥ एद ® || 
मायाके गुण गाना ॥ २१ ॥ इनतें परे आतमा मानौ ॥ तातें बह्मरूप करि जानौ ॥ पंचवीस || ¢ | 
ताहीतें कहें ॥ त्याही ते छनि और उगहें ॥ २२ ॥ सोहे काळ SU विस्तारै ॥ सो सुभावते || $| 
शक्ति quit ॥ तातें कालरूप इरि जानो ॥ अरु खुभाव refe मानो ॥ २३॥ ताते तत्त आषेकन | | 
गहियें ॥ पंचवीस छहवीसहि कहिंये॥ med पुरुषमह uem तन मात्रा ए TATER Il ९४ ॥|| | 
Jas तवचा नेत्र जिव घाना ॥ ए पंचों Se ज्ञाना॥ पाड उपस्थ चरणकर बानी ॥ पंचकमं|| ASI 
इंद्रिय यह शानी ॥ २५॥ मन दशहूं इद्रिको राजा ॥ जाकी शक्तिकर सब काजा ॥ क्षिति 6l 
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; N) 
9 |जल पवन तेज आकाप्त ॥ ए अगइस तीन शुण पास॥ २६ N गति उत्स ग्रहत अर बचना॥|॥ 0 || 
9 ए पांचो इंद्रिय फल रचना ॥ तातें अशविशाते तत्त ॥ अधिक न a बानी सत्त ॥ २७ ॥|0॥ 


9 |युण तीन प्रकार ॥ तिनतें रच्यौ सके विस्तार ॥ २५ ॥ कारण करण श्रक्ृती जानो ॥ 


9 agait सब विस्तारा ॥ आतम EUR आधारा ॥ सकल तत्त सप्तमे आये ॥ ताते Us| 
) | सप्त बताये ॥ ३१ ॥ पंचभूत आपहि उपजाये ॥ तिनके बहुविधि देह बनाये ॥ आणु प्रवेश||¢ 
$ कियो हरि तिनमें ॥ चेतन दीसतुहै जिन जिनमें ॥ ३३ ॥ ऐसी विधि षटको विस्तार d आपु| ® 

मांडि सबकरें विचार ॥ प्रथिवी आप तेज त्रय तत्त ॥ अरु आतम निर्मित सबसत्त ॥ ३३ ॥॥ | 


|® पंच पंच पुनि भूत ॥ आतम मिलि सब जन उछूत ॥ ऐसी विध एकादश कहें॥ जुक्ति वि¢ | 
9 | चार RA गहे ॥ ३७ ॥ पंचभूत मन बुधिहंकार ॥ आतम मिलि नवको बिस्तार॥ ऐसी विधि||७ || 
D बहु मारग. कहे ॥ जुक्ति विचार ER Te ॥ २८ ॥ प्रकृति पुरुषको R विवेक ॥ इनकी जानि||¢ | 
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सृष्टिआदि थी माया एक ॥ पुरुष शक्तितें भई अनेक ॥ तनमात्रा मह तत इंकार ॥ एहेँ ERTO j 
नवे प्रकार ॥ २८ ॥ पंचश्रूत मन अरु इंद्रिय दश ॥ कारजरूप विकृती षोडश ॥ सत रज तम।0॥ 





पुरुष निमित्ताहि साक्षी मानो ॥ इच्छा सक्ति Sd पावें॥ मिले समस्त तब सृष्टि उपाव ॥३०॥ 


याविधि चार तत्त विस्तारं ॥ उंची नीचो सब संसार॥ पंचभूत तन मात्रा पंच ॥ पंचईंद्रिय॥९ | 
सब परपंच ॥ ३४ ॥ मन आतमा मिलि दशसात ॥ त्त सशदश जानो तात ॥ मन आतमा। 0 | 
एककरि जानें ॥ ते जन षोडश तत्त बखानें ॥ ३५ ॥ पंचभूत अरु इंद्रिय पंच ॥ ब्रह्म जीव||९ || 
मनको परपंच ॥ ऐसी RAR पंथ चलावें॥ तेरहको सब जगत बतावें ॥ ३६ ॥ इंद्रिय || ७ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








Po oN > x j 
TED 
>. - e«t .* 


| अ .२२ 


Presa 
— Li —— 
" 






| ० |एककोः एक ॥ ऐसोः खाने TAAA ज्ञान ॥ उद्धव! पूछयो परम. खुजान।।. ३९ ) उद्धव WAT 
$ |च u चौपाई-॥ हे प्रसुजी यह ज्ञान सनावी ॥ मेरे उसको अमहि मिटानरों॥ चेतन ज्ञान रप अः 
॥ 0 [fedt ॥: सुद्धानंदर परमः पस्कासी ॥ ४० ॥ ऐसे आतम लुमरो रूप dux झुणंमितें RA 
0 अनूप ॥ जड विना सम्य . परम अशुद्ध ॥ दुःख WO Ub नहिं. सुद्ध ॥ ४९ ॥ Wan 
9 पति. पुरुषे न्याशिः nan भई परस्पर cp on प्रकृति: मांहि आतम भिरि रह्यो ॥ 
0 | अरु आत्मा प्रकृतिकरि गह्मोः ॥ ४२. ॥ इनमें. भेदून जान्यो dk ॥. एकमेक cà Mo 
AJA ॥ इनमें प्रकृति pene iid ॥ कोन आतमाः जो इद गहिय ॥ ४३. ॥ करि| || 
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करुणा बानी विस्तरों ॥ वचनः बान सेस्रय परिहरों ॥ उपः मायाः ded संसार ॥ IKEA] || 
होई उद्धार ॥ ४४॥ तुमी मायाकी गतिः जानो ॥ ऋपाकरे तब दुही मालो ॥ बानी à 
सुनी भक्त अपनेकी ॥ तत्र बोले श्रीकृष्ण विवेकी ॥ ४५. ॥ M. puma us ॥9॥ 

॥ चोपाई ॥ हे उद्धव यह ज्ञान अगाधः॥ कोई एक लहे RUD EE ज्ञान सुनाऊं तोही ॥|| || 

तहे सदा अलुब्ृत मोहः॥ ४६ ॥ उद्धव प्रकृति रचे संसार dh s es Gra परकार ॥ ||. ` 
उपजे वरतं दाइ बिनास. ॥ तामे आतम नित्य. प्रकास ॥ ४७. ॥ उद्धव यह हे. मेश माया ॥|| || 
0 लिन. सत रजःतम sucum fuer त्रिविध, सकल: विस्तार. ॥. जाक़ो कछु वार. नाई|| $| 
9 पार ॥ ४८. ॥ ARa कहनकौ परिः कहु Eu faq e. ॥. अध्या om o 
0 2a अधिभत ॥ त्रिविध रूप सब जग SEU ॥ ४९.॥ EN ARAT अधिभूतः ॥ रवि ||| 
b अविद AR अदभूत. ॥ तीनो: मिले परसपर जबहीं; ॥ तिरकी - कारज AA duet Love $ 
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jy 
0 तीनों बिनां कछ नहिं होई ॥ तीनी मिले वरते संबं कोई ॥ त्वचास्पशी पवने सयौं जानों ॥ 
9 किणर शब्द दिशायां मानो ॥ ५१ ॥ नासागँधे अस्वनी सूता ॥ जिव्हा रसर SUD degat ॥ 
© ||चित्तं चेतना अंतंरजामी ॥ बुद्धिं बोधना बरह्मास्रॉमी ॥ ५२ ॥ अहंकार हंकारतों र्र ॥ मनँ 
मानेवो देवता A OH यांविधि-त्रिविष प्रपंच पसार ॥ सकल परें आतम निज सारं ॥ ५३ dj 
इन तीनों बिन std नं होई ॥ ते आत्म बिन रंहे नं कोई ॥ आदि aret आतम एक dj 
जातं चेतन होह अनके ॥ ५४ ॥ आतंमं स्वप्रकासि अंविनांसी ॥ चेतन रूप संकल सुंखरं-|| 6 
सी॥ एं सब ऑर्तमके आधार ॥ अरु आतमा संकलके पार ॥ ५५ ॥ विन आंतमा ge 
नदिं होई ॥ अर्‌ आतम नेहि जानें कोई ॥ मह ततत उपज्यो हंकार ॥ तिह ग्रणनिकों त्रिवि J 
धं प्रकार ॥ ५६ ॥ सो ST मुंलकरि मानो ॥ जाको कियो जगत भयं जानो ॥ सों aile 
| तमा आंदी लियो ॥ भव भयं आए आएुकों कियो ॥ ५७॥ आतम सदा एकही SY ॥| E 








9 |कछु होई नहीं उपांथी ॥ R आतमा लेइकरि व्याधी ॥ समझे जबही आंपनो रूप ॥ तंब।९ 
0 | आतमा तेजे Hu ॥ ५९ ॥ अरे तं रूप आपनी जाने ॥ जब मम चरण हुदेमें आने ॥ llO 
| reif मिथ्या संब सँसारे ॥ जो कछु दीसे विविध प्रकार ॥ ६० ॥ परि जोलों नादे मोको wap] ४ 
5 तीलों निज eget न॑ तेजे ॥ जबहीं मेरे सरणाहि आे ॥ तही आंतम ज्ञानहि पावै ॥ ६१ ॥|/@ | 
Olu दोहा ॥ एसे 2TH बेनसुनि, प्रङृतिएुरुषकी ज्ञान ॥ उडव कीनो भ्रष्ण ण्ण ३ 
|| ets, aR सजन ॥ ६२ des dr ॥ चोपाई ॥ तुम करि सहित उद्धिहै| ७ | . . - 
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जिनकी ॥ कहियें देव कोन गति तिनकी ॥ सकल व्यापी आतम एक ॥ क्‍्यॉकरि 


2p 


ते ॥ तिन कमेनि निह कर्म बंधांवे ॥ क्योंकरि जोनि अजोनी पांव ॥ ६४ ॥ 
अमर मरे केसे करि देवा ॥ याको मोहि बतावो भेवा॥ यह तुम विना न कोई जाने ॥ जद्यपि 
विद्या बेदबषांने ॥ ६५॥ जो कळु पढे बंध सो होई ॥ तातें तत्त न जाने कोई॥ याविषि उद्धव 
पयो ज्ञान ॥ तब इसि बोले श्रीभगवान ॥ ६६॥ ॥ श्रीभगवाबुवाच ॥ चोपाई ॥ उद्धव यह 


बहु उद्यम RRI ६७ ॥ सो तन तजि दूजे तन जावे ॥ तहां तहां आतमही आवै ॥ जिन 
|जिन छुखनि छुने अरु देषे ॥ तिन तिनकों उत्तम करि लेषे ॥ ६८॥ तिनको सो मन निश 
दिन ध्यावे ॥ यह तन छीनभए तहँ जावे ॥ वह तन पाइ RaR याको ॥ जन्ममरण कहिये 
तुहे ताको ॥ ६९ ॥ जा तनमें बांधे अभिमान ॥ छोडे Wu तन गहि आन ॥ जन्म मरण 
आतमकं सोई ॥ दूजो जन्ममरण नहिं कोई ॥ ७० ॥ SHE सुपन मनोरथ जावे ॥ यह तन 
छोडी औराहि पावै ॥ तब या तनकी सुद्धि न रहै ॥ वाही तनकों आपुहि कहै ॥ ७१ d 
जन्मरु मरण स्मृतिको होह ॥ आतम जन्म मरणदै सोई ॥ और कछू आतम नहिं मरे ॥ अर कबई 
नाहीं अवतरे -॥ ७२॥ यो तनमें मनको अभिमाना ॥। तातें तन उपजतहेँ नानां ॥ ते सब 
आतमके आधार ॥ तन मन बुद्धि चित्त इंकार ॥ ७३॥ जिन संगति आतमकं इः ॥ 
RaRa जे बिन पलनहि सुख ॥ उद्धव सकल Seb जे ते ॥ सदा सकल विनशतरहें ते d 
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पावे. देह अनेक ॥ ६३ ॥ अर शुभ अशुभ कमेहें जे ते॥ नियुण रचित FRA सब 


मन परम विकारी ॥ सब इंद्रियिनि मांहि अधिकारी ॥ इंद्रिय मिल मनही सब करे ॥ सुखादित || 
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) ||| ७४ ॥ काल नदी प्रवाह प्रचेड ॥ ताकरि पलक परत नहिं षंड ॥ जेस नदी निरंतर बहे ॥ 
परि देषनकों त्याही रदै॥ ७५ ॥ अइ ज्यों आचि निरंतर जावै ॥ परि दापकद्युति त्योंहि EN 
अर जेसें सब वृक्षनिक फल ॥ दीस त्याँ परि थिर नादी पल ॥ ७६ ॥ त्योंही सब देइनिकों||& 
) | जानो कालहि ग्रसत निसी दिन मानौ sre अवस्था जातीलेंषे ॥ बालकुमार ड॒वादिक||6 
"WW ॥ ७७ ॥ परितोहृं मुरष नाहे जाने ॥ में वह ईहोंयों करि माने ॥ यह आतम सो सदा|| 
$ |अजन्म ॥ देइ संगते पावे जन्म ॥ ७८ ॥ अरु त्यों अमर निरंतर जानौ ॥ देह संग मरतोसो||6 
मानो ॥ जेस अमि दारुके संग ॥ सदा लहे उतपाति अरु भंग ॥ ७९ ॥ ज्यों लागि तनकी ||& 
 |संगति रहै॥ त्यॉलगि आतम आतिदुष सहै ॥ गर्भ प्रवेस वद्धि अवतार ॥ बाळ अवस्था तथा 
$ | कुमार ॥ ८० ॥ जोवन मध्य जग अरु मरना ॥ नवहिं अवस्था देह अबरना ॥ आतम||& 
।® |एक रूप सबहिनमें ॥ कबहु नहीं लिपे तिन तिनमें ॥ <१॥ wd जानि सुक्ति तब होई॥ मेरी| ® 
Ó |सरणागत जे कोई ॥ अपनो दादौ पिता विचारे ॥ तिनको मरण suf WRU es ॥ भाई ज्यों||6 
| अघम अनुरक्त ॥ त्योंहीं तेह ते आशक्त ॥ तेत प्रगट कालवश भये ॥ परवश भए छोडि|$ 
|| © |सबगये ॥ ex ॥ मेरी up ue गति एसी ॥ भई बाप दांदाकी जेसी ॥ अर मेरे अब बालक|0 
0 |जेसें ॥ ang इते पिताके तेसें॥८४॥ सकल अवस्था सो मम गई ॥ यहतो प्रगट ओर भई i| 
|® |याही बिधि जेंत सब देह ॥ तेस छुटे पुत्र धनगेह ॥ <५॥ यों उसमें बहुभांति विचरे ॥ अपने|| ६ 
|| 0 बंधन सकल निवारे ॥ देहादिक सब संगति तजे ॥ सदा निरंतर मोकों भजे ॥ <६॥ बीज||&॥ 
||9 |जन्म पाकेतें अंत ॥ खेती खेतमांहि वरतंत ॥ खेती करण हारसो र्‍्यारा॥ यों तन न्यांरे करे| | - 
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| | 9 
ए भा- चारा | eo ॥ stt विस्तारे नाही d gx px जही तन माही ॥ तिनेते न्यारी आपाहि। 6 [अः २२ 
man | गन ॥ संग करते सुल:इंल मानें ॥ <८ ॥ तातें तंनंकी संगं निवारे ॥ HRS आएं ` आपको ||| 
तोरे ॥ जों जनं न्यारों ऑपन जाने ॥ da su हेत कम बहु अने ॥ ९९ ॥ तिनंतें नानां देह 6 |. 
$ नि पावे पुनि sfr जन्मि जन्मि मरि जावे ॥ सातिकते qub ऋषि होई ॥ राजस नसे| $| 
[नव सोई ॥ ९० ॥ तामसे पस्वादिककें भूत ॥ याविधि त्रिगृंण जगत अदभूत ॥ ज्यपि|| 
[तम संदां अनीह Hg dup नं करे सनेह ॥ ९१॥ परिते न करते करता होई ॥ AT 
बंधतहे सोई ॥ जेस नांचे गावै कोई ॥ तिनशे इुजो इष्टा होई ९२ ॥ त्यों त्यों आपहु| $ 
करें ॥ तांन ताळ: रांगंहि उरधेरे ॥ त्यों माया यणं कंमनि गने ॥ आतंम करता आपुहि|| € 
नें ॥ ९३ ॥ तिनही कंमनि बंधे आश ॥ जो कछू करे होइसो WU ॥ तिनकी जानि तजे||६ 
हिं जोली ॥ जनम मरणं दुखेमिट न तोंलों ॥ ९४ ॥ जलप्रवाह ढिंग उह कोई ॥ तंब॑ 
क्वनि देखे चल सोई ॥ नेयन अमतं ज्यों कोई देखे ॥ तब सब श्रमती धरती लेखें॥९%५॥॥ 
सँ यह आतमं थिर जानो ॥ और सकळ चंचछकरि मानां ॥ निश्चल मन करि देखे जबईी 9| 
निश्चल ब्रह्मरूपहें queri ९७ ॥ जेसे स्वमन मनोरथ मृषां ॥ यों सब जंगत RAO 
सुख तृषा ॥ परि जद्यपि जगं सत्य नं कोई ॥ तोहूं कदे fug न होई ॥ ९७ ॥ Sm 
सुपन सत्यं कछु नाझ ॥। परि seme निद्र मांझी ॥ स्यॉलगि सकल संत्यही जाने Susa Ji 
उद्यम उनै ॥ ९८॥ cup sugar deaa IA जनंममंरणं भव भिडे न॑ तोलों ॥॥|॥॥॥७२॥। 
; | तंते उद्धव eer जानौं ॥ मंही sre रूपं करे मानों ॥ ९६ ॥ विषयनिकों उदम ¢ || 









5 SN 
छटिकावौ ॥ अर्जैहैं त सकल मिटावो॥ ज्योलगि आपुहि समुझे नाहीं ॥ त्यौंछागी हैं नाना भय | S | 
माइ ॥ १०० ॥ अरु आइहि समझे नहिं तोल ॥ मम आधिन होई SES ॥ मम आधीन 
0) निरंतर रहे | जग उपहास सीस सब सहै ॥ १ ॥ केई एक करे अपमाना ॥ केई गहि बांध 
||अज्ञाना ॥ केइ मूते SET तनमे ॥ डारें इरि भोषके अनमें ॥ २॥ एके डहिके qe fem 
एक g चोट लगाव ॥ Wi बहुविधि दुख उपजावें ॥ बहुविधे भयके बैन सुनावे ॥ -३ ॥ 

परि जो अपनो श्रेय बिचारे ॥ सो एको मनभें afk धारै ॥ बहु कष्टनितें मन न fem ॥ 

मो भव तजि मम चणेनि आवै ॥ ४ ॥मेगे पंथ खडगकी धारा ॥ जो न डिगे सो उतरे पारा ॥॥ 
हरिके बैन निदुष्कर जानी ॥ उद्धव FR भय मानी ॥ ५॥ ॥ उद्धव उवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ प्रभु लुम एसे बेन सुनायै ॥ ते मेरे मन R आये ॥ जो असाथ बिन काज 
धिकावे ॥ qid सहै कॉन विधि जावे ॥ ६ ॥ मेरे हृदे ज्ञान ठहरावो ॥ सहन sum मोहि।0॥ 
समुझावी ॥ जे सहनो उत्तम करे जाने ॥ अर त्यों औराने पाम बखानें ॥ ७ ॥ परि alol 
आइ पर नहिं सहे॥ अंत प्रकृतिके सब हे रहे ॥ केवल जे तुमचर्ण अधार ॥ तिनमें कोई | 
नहा विकारा ॥ ८॥ ते नित निश्चल सीतळरूप ॥ नित आनंदित परम अनूप ॥ तिनको 

कदे छिपे कछु नाहि Lb सदाबसे तब चर्णनि माही HS ओरे सकळ प्रकृति आधीन nlo 
सदा RERA आगे दीन ॥ ताते तुमहीं करुणा करे ॥ ज्ञानादिक मम हृदये घरे ॥ १९० ॥ हैँ 


देहा॥ एसीकीनी प्रण जब,उडव परमझुजान॥ भाख्यौ सहन उपाय तंब] 


क A 


em 


)O00000600000000000000060646 


3 
, 


j 


SSS 


€696606660666006906 






es 


१९, 


१ 


€» 


Q > 
t 


t3 


202 aseo do dua ipe: Vaga 7*9 9/7 82 २७० 





€» 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








SOS 


€90660606006006€63264 6. 


2060660 


भवभंजक भगवान ॥ इति श्रीभागवतेमहाएराणेएकादशस्कंधे श्रीभगवढुडः 
वसंवादे भाषायांहार्वेशोऽध्यायः ॥ २२॥ v 
दोहा ॥ तिरस्कार मन सहनता, संयम बुडिप्रकार ॥ कही ध्याय तेवीशर्मे, 
भिक्ष गीत मझार ॥ १ ॥ दुष्टवचन शारतें बुरे, भले शके बान ॥ श्रीधर | 
जो नर सहत हे, तामस साधु न आन ॥ २॥ ॥ श्रीभगवालुवाच॥ N 
चौपाहि ॥ हेउद्धव ऐसो नहिं कोई ॥ दुर्जन वचन कामित नहि होई ॥ दुजनवचन बान जो 
महे ॥ मन क्रम बचन क्षोभ नहिं लहे॥ १ ॥ जो ऐसो सो साधु Gen ॥ या ब्रिन साधुपद 


^ A 


वेन dix ॥ षेंचि कसी सहने गहिबान ॥ असते भेंदें मरम स्थान d २ ॥ तो तिनतें दुष हो 
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जाके होइ द्र्य अधिकाई ॥ अर जो नहिं देही नहिं पाई, ॥ ७॥ आपनकों पांडा उपजावे ॥ 
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इन ऐसी ॥ दुष्ट बचन बाननतें जैसो ॥ परिम तोहि उपाइ सुनाऊं ॥ सहन सीता उर||७| 
ठहराऊं ॥ ३ ॥ मो्ों सुनो एक इतिहास ॥ जात होवे ex प्रकास ॥ भिश्चुक एक ज्ञान|| 6 
मय भाषी ॥ ताकी तोहि ger साषी e ॥ कियो असाधुनि बहु अपमाना ॥ तिरस्कार||६ 
ठान्यो विधि नाना ॥ तब ता Age गाथा कही M me आपनी सगरी ददी ॥ ५ lé 
सो अब सुनौ सुचित ह्वै मोसो ॥ निजजन जानि कहतहों तोसों॥ मालवदेशा रहे घर जाको |® 
षेती वणिज जीविका ताको॥ ६॥ कोधबंत लोमी अरे कामी ॥ विग्रनके अपजसको नामी ॥||6 


पुत्रादिक 'पानें नहि पांबे ॥ देवपितर अतिथी नहिं पोषे॥ वेनहुकां न कदे संतोषे ॥ < ॥||¢ 
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ओर न कोई ॥ तातें सो कदरज द्विज भयो ॥ सब 


सो कदरज एसे द्विज होइ ॥ तातें नी 


जगमें जिन अपजस लयो ॥ ९ ॥ ज्ञाति अतिथि बंधव निज तनकों ॥ sadi हेत न परे|| ९ 
| धनकों ॥ पुत्रादि ed दुष लहें ॥ ज्ञाति अत्य दुर्षेनाने कहें ॥ te ॥ पुत्रकलत्रर कन्या||९ 
9 | भाई ॥ जहां लगे सब बंध सगाई ॥ ते सब द्रोह निरंतर करें ॥ ताकों अम्रियःसब ANRI | 
ऐसो देषि पाप आति ताको ॥ जक्ष समान वित्तहै जाकी ॥ धर्म काम दोनो करि दीन ॥ | 
लोकके सुषतें छीन ॥ १२॥ जिन हित पंचजज्ञ नित करें ॥ सकल गृहस्थ दंडकों N ॥ तिन 

तब कीयो देवान कोप ॥ तातें भयो विप्रधनलोप ॥ १३ ॥ कछ द्रव्य ज्ञातानि exer ॥ चोरी 

0 |भएहुतें कछु गयो ॥ कछ आमि लागतें जऱ्यौ ॥ कछु धरणी मांहीं बीसऱ्यो ॥ १४॥ mg 
9 | राज विग्रहतें गयो ॥ यों बहुभांति क्षीन सब भयो ॥ जब ताको धन सब हरिलियो ॥ तिरः 
9 स्कार तब सबहि न कियो ॥ १५॥ बहुत कष्टकरि धन उपजायौ ॥ सो नहि दियो न.आपु 
& | न षायों ॥ ताते उपजी चिंताचित्त ॥ निशिदिन बस्यो eed वित्त ॥ १६॥ होषे त्त षेदकों|| 6 
9 | पाये ॥ असू कंठ बहुत विधि घ्यावे ॥ ऐसी विमि उपज्यो वैराग ॥ जातै सकल दुखानिको||९ 
$ त्याग ॥ १७ ॥ तसो विग्रवचन उच्चारे ॥ बहुत भांति आपुहि pem ॥ अहो WW कष्ट | 0 
9 |उपायो ॥ आप आपकों दुल उपजायो ॥ १८॥ बहुतै श्रम उपजायो द्रव्य ॥ सुपन समात्त | 
9 |भयो सो सव ॥ नामें षरचो .नामें षायो ॥ नामें एकइ अंग लगायो ॥ १९ ॥ द्रव्य कद्रजको|| 0 
PS कछु जे तो ॥ एकह अथ न आयौ ते तो ॥ ना यह लोक नहीं परलोक ॥ केवल Sus] 
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9 भय सोक ॥ २० ॥ बहुत कष्ट सहि इहां उपायौ ॥ याने परलोक नरकयें जायो ॥ परम जसः|९| . s 
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0 ॥स्वनकों जस सुद्ध ॥ अरु जे पंडित ज्ञानप्रंबुद्ध ॥ २१ ॥ सकल गुंणिनके E गुण जे ते ॥ लोभ 
लशतें नासें ते ते ॥ जेसें रूपवंत आते कोई ॥ केह अंगहदीन नहिं होई ॥ २१ सेत GERI 
छटिको एक ॥ मेटे er अरु रूप अनेक ॥ यों थारोइं होवे लोभ ॥ मेटे सकळ रूप ep ॥ २३॥ 
| जबते धनको साधन करे॥ वृद्धिहेत उद्यम विस्तेरै॥ तब ते त्रास शोक भय लहे।। चित्ता अमि निरंतर 
दहे॥ २४॥ सिद्ध भये अर रक्षित भोग ॥ नाश लगे नहिं सुख संजोग॥ चोरी हिंसा मिथ्या दंभ॥ काम| € 
कोधविशमणा थंभ ॥ २५ ॥ वेररु गभस परधा भेद ॥ अप्रतीति चिता भय खेद ॥ ए पंद्रह जब ; J 
होइ अनथ ॥ qx तिनइतें होंवे अथ ।! २३ ॥ तातें परम अनथ कहांवे ॥ भलोचहे सो दृरि 3i 
seid ॥ अथनाम सुनि भ्रूले लोक ॥ बिन बिचार पावें भयसोक ॥ २७ ॥ पुत्रकलत्र dU अह 
भाई ॥ मातपिता हित सजन सहाई ॥ द्रव्यहेत सबकरें विरुद्ध ॥ आपु SIS ठनें ज़ुद्ध ॥२८॥ 
द्र्य काज अतिकोधहि करें ॥ तिनकों मारे आपुनि मरें ॥ धनहित प्रीय प्राण SI ॥ 
आपुहि मुढ़ नरकमें जावै ॥ २९ ॥ जाको देव बहुत विधि va d परि ऐसो नरदेह न 
पावें ॥ सो नर तन aui fae ॥ करुणामय इरिजीको गेह xe ॥ ताकों पाइ अथ नहि 
साधो ॥ सब तजि हरिकं नहिं आराधे ॥ महा अनथ AARI गहे ॥ सो Wa आपुतें dé 
l| ३१ ॥ ताते इजो नहि मतिमंद ॥ परे mH तजि आनंद ॥ देवपितर ऋषि भत सहाई ॥ 
पुत्र॒कलत्र आपुहित भाई ॥ ३२॥ धनहि पाइ जो इनहि न पोषे ॥ ओरनकों नाह i uio | 
सब त्यागि नरकमें sd U तहां मूढ नानाइख पावे ॥ ३३॥ सो तन धनमें त्रथा गमायों ॥|| || १४६ 
भवदुषतें नाइ आप बचायों ॥ जाहि पाइ डुधि ऐसी करे ॥ जातें बहुरि न जनमें मरे ॥ ३४ ॥॥ ७ ॥ 
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® |सो नर तनमें जथा गमायो ॥ छांख्यो अर्थ अनर्थ उपायो ॥ वय बल आयु सकल मम गए ॥ 
नषराख बृद्ध अग सब भए ॥ ३५ ॥ अबमें अर्थ कोंनावेधि साधों ॥ दुराराष्य हरिकों 


आराधों ॥ भईजे अनथ सब जाने ॥ तेऊ क्यों आरंमनि गवे ॥ ३६॥ छोडे अर्थ अनर्थ उपायें॥ || 
क्यों सब आए आए दुखपावे ॥ परिए कोई नहिं सतंत्र ॥ सकल देखियत हैं परतंत्र ॥ ३७॥||& 
ते जाकी मायाकरि मोहे ॥ नट बाजीके सम सब सोहे ॥ मईसो प्रभुबडो वरिष्ठ ॥ अद्याआदि॥ ५ 


सकलको ३ष्ट॥ ३८॥ जे धन अरु जे धनके दाता ! जे कादम अर कामविरूयाता | अरु बहु 


न| परिहरें॥ काळरूप शब्रुदे जाके ॥ कहो कहाको EN ताकों ॥ ४० ॥ पारिजे दीनबंधु भगवान ॥|| ¢ 


करुणासागर प्रमनिधान । । तिनहीं मोक करुणाकरी ॥ जातें मम उर ऐसी धरी ॥ ४१ gi 
भवसागरं तारे जाकों ॥ दे वैराग नावही ताको ॥ ताते मोहि दियो वैराग ॥ मेरे प्रगटे 


परण भाग ॥ ४२ ॥ अब जो आयु होइ कछु मेरी ॥ ताकरि भजन करें हरकि ॥ यातनके||। 
शुण सकल निवारों ॥ मनते सकल कामना दारो ॥ ४३. ॥ सकल साधु अनुमोदन करें ॥||$ 
तथा emp कहि st) जदपि आयु थोरोहे HU Ud हरिको पद edu d ४४ ॥||¢ 
lolai बहि हरिष्यायों ॥ एक ggat हरिपायों ॥ ताते प्रथुसम कोई नाही ॥ जनकों। 
9 | प्रगट होत फळ मांही ॥ ४५ ॥ मन बच कम अब ताक भजों ॥ दूजी सकल कामना तज ॥|९॥. 
0 ऐसी निश्चय मने धऱ्यों ॥ भिक्षुक भयो सकल Red ॥ ४६ ॥ सीतल हृदय त्रषा सब | 
-||@ | त्यागी ॥ निश्चल भयो विग्र. बडभागी ॥ अहंकार ममता कछु नाश d एकाकी AR सुव||९|| . . 


धर्म कहें जे ते ॥ मातपिता सुषदाई ते ते ॥ ३९ ॥ कहो कहांतें हित आच ॥ मत्यु ग्रत्तते। 
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दी ॥ ४७ ॥ इंद्रिय प्राण वचन मन गह्मौ ॥ अंतर बाहिर संगहि A ॥ आपहि काइ क| 6 || रह 
न Sg ॥ भिक्षाहेत ्रहनमें आवे ॥ २८ ॥ संसकार नहिं qup जाकों ॥ जीरण वख हूक|| 

तन ताक ॥ pps aAA जोवें ॥ qa बहु दुष्ट घातकी होवे ॥ ४९ ॥ केईं ताको दंड : 
gen ॥ केई पात्र षोंशले जावै ॥ के३ d कमंडछ करतें॥ E निकशन देइ न घरत ॥ ५०॥|| 8 
$ घूलि भीलमें डे ॥ AE सूढ कोधकरि मारे ॥ केइ आसनके ले भाग ॥ उरधहिकर Sl G 
ग लागें ॥ ५१ ॥ केईै कंथा को परिहरें ॥ मारु मार बानी उचचरे ॥ केइ खोशरेइ जपमाला ॥|| € 
केइ वस्न जाहिंले बाला ॥ ५२ ॥ केई आनि आनि करी d ॥ केइ खो सि eit पुनि e ॥ केः 3 
अन्नले जाहीं ॥ भोजन करणे पावे नाई ॥ ५३ ॥ X तनमे थूई सुरे ॥ केइ RIG 
बहुतें ॥ EE कामाने लागी पुरें ॥ केर सीस इरि जल डारे ॥ ५४ ॥ केई Wii FERA 
बुला ॥ केई बोलत मोन gre ॥ केरे ताहि बाधि करि UR OU जान न A केइ भाले|| 
॥ ५५॥ केई करें बहुत अपमान ॥ निदिं बहुविधि सूढ अजान ॥ mi चोर जान नई TA ॥||& 
दिन देखे निशिवोशि आवे ॥ ५६ ॥ याकों छीन भवो हे वित्त ॥ a et व्याइड चित्त ॥ 
|सकल ex याहि REAN जीवन काज भेष यह TÀN ५७ ॥ दे वी यह केसो है मोटो ॥|| ¢ 
महाप्रबछ अंतरको खेटो ॥ देखो हम eR केते॥ परियाके Wi नहि ते ते ॥ ५८ ॥ RÍO 
sq अडिग यह TA ॥ पवन प्रचंड मेर गिरि जेस ॥ याके जानि न मह कछु kil ॥ बक|( 
ज्यौ भ्यान मौन गहिसहौ ॥ ५९ ॥ R कोष बंधले डारें ॥ काठ मांहिदे उपर मारे ॥ Re 
| सहित वामती करैं ॥ हिततें विष बैनीन उच्चं ॥ ६० ॥ fue दुख भाषे जस ॥ देवात्मक|| G | 
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||@ |पुनि qii तेसें ॥ सीत उष्ण वरषादिक दैविक ॥ जरा रोग आदिक जे देहिक ॥ ६१ AIO) 
|| ॐ |बइविधि पावे दुःख ॥ कदे न आवे तिनको ga ॥ परिसो कदे न मनमें आने ॥ अपने करे 
È किम सब जाने ॥ ६२॥ तत्र तिन भाषी गाथा एक ॥ हृदये rat परम्‌ विवेक ॥ भिक ||| 
॥ 0 |कहे वचन तब जेई ॥ में तोसों भाषतहों तेर ॥ ६३॥ AJE उवाच॥ ॥ चोपाई डड लदा-|| 6| 
॥ 0 |य॒क लोग न एते ॥ अर नहिं देह नहीं सुर जेते ॥ नाहीं ग्रह नहिं कमं न काळ ॥ ए समस्त||$ 
||@ | हें मनके ख्याल ॥ ६४ ॥ जात चक्रमे मनहि [Rp ॥ जीव महादुख मन कर TA ॥ Weed] d 
करे विषयनिकी भोग ॥ तातें होई कर्म संयोग ॥ ६५ ॥ होवे सत रज तम विस्तार ॥ md] A 
0 | जोनी विविध प्रकार ॥ तातें दुःख निरंतर लहे ॥ देह जोगतें निसदिन दंहे ॥ ६६ ॥ ताते इख ||6 
|| & दायक मन एक ॥ संत कहें यह परम विवेक ॥ आप आतमा सदा अनीह ॥ परिसो मनकरि||& 
|© करें समीह ॥ ६७॥ मनसों बंध अविद्या माही ॥ जातें बंधन जाने नाई ॥ विष समान विषय 6 
$ निको खाते ॥ ताके संग जीव दुष पातै ॥ ६८॥ यहहै जीव ब्रह्मो अंग ॥ याकों संसृति मनके | 
|| ९ |संग ॥ मनकारि रहित ब्र gag ॥ सदा एक रस परमप्रकासी ॥ ६९॥ ताते बंबन मनह||®|| 
|¢ ) करें ॥ सँग आतमा जने मरें ॥ जब मन रहित जीव यह होई ॥ तब शित्र जव भेद aell O 
JORE ॥ ७० ॥ तातें जिन अपनो मन C ॥ ताही कछु करणो नाइ रह्मौ ॥ अह जो मन||§ 

|| 9 |बशकीनो नाहीं ॥ तो श्रम सकल wur जाईी॥ ७१ ॥ सुवणादि देवे बहुदाना ॥ एकादारि|| G 
|| 6 आदी ब्रत नाना ॥ अपने अपने WR केर ॥ सम दम जप नियमाने विस्तरे ॥ ७२ ॥ विद्या|| @ | 
॥ ४ विद पढे उच्चर ॥ औरे सकल धर्म सिस्तेरे॥ परि जो नाई वश मन एक ॥ तो बिध्या आचरण|| | : 
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अनेक ॥.७३ ॥ मनतस काज कहे सत्र ते ते॥ विधि आचरण वेद जे ते ॥ मननिम्रह सो ॥( 
उत्तम ज्ञाना ॥- मननिग्रह बिन सब्र अज्ञाना ॥ ७४ ॥ तातें मन जो निग्रह करे ॥ सो RAIS 
काहेकों बिस्तेरे ॥ तातें विधिहृतें कछु नाही ॥ सब ANR नमनिग्रह माही ॥ ७५ ॥ अर जो|| 
qa- नाहीं मनएक ॥ तो विधि कीने वृथा अनेक ॥ सब्र इनको फल मनबस करणो ॥ RAAT) G 
काज सकल आचरणो ॥ ७६ ॥ मनकों बसहि करे जो कोई ॥ इंद्रिय गण आप IAF ॥ मन 


f 
^ 





y 
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| विन इंद्रिय वशनाहीं ॥ करे करि जतन बहुत मरिजाह ॥ ७७ ॥ मन बश भए सकल 0) 
बसदेवा ॥ तीनोभवत्‌ करेंता सेवा ॥ सकल बलिनतें मन qia RA संबहेनकों।॥) 
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अत ॥ ७८ ॥ मनकों कोई जीति न शक ॥ बहुत उ गाय कौर कौर du ॥ qd qam जीते ५ 
कोई ॥ सबहिन माहि R सोई ॥ ७९ D सो इजय मन बस नहि करें ॥ बाहिर जुद्धादिक || & 
बिस्तेरें ॥ वेरी मित्र बहुत बिधि ठानं ॥ अनदित अरु हित [dud जानै ॥ ८०॥ ते अतिमू 3 
0) 
Q 
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gå नहिं होगें ॥ मनजीते बिन जग ga W d दुःखरूग जड मिथ्या तनकों ॥ आपमानि 
करि बांध्यों मनक ॥ ८१ ॥ तब बहु किये देह संबधी ॥ तिनसों Wu ममता बंदी ॥ wen ए 


|समस्तहें मेरे ॥ मित्र sper sip बहुतेरे ॥ <९ ॥ ताते मढ महाइष पांवे ॥ उपजि उपजि पुनि 
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दाता एते॥ मोको दुख देते ते ते ॥ ते सब gaza मोकों ARI ॥। देह एक सब आपन मां|| 
cel ते सुखदुख देहाहे सब पावे॥ आतमके कहु निकटन AA अरु ज्यपि मनके संजोग N g 
करे जीव ए सुखदुख भोग ॥ <५ ॥ ताइें दुख देवौ काको ॥ रूप सकल मम देखो जाको lO 
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मरि मरि जांदे ॥ ताते PE मनहीं कारण ॥ आतमकों मव जलमें डारण ॥८३॥ अरुजो सुख || 


७।अ्‌. २३ 










H) 
RISE ॥ अरु तिनहींमें क्यों उपजावो ॥ दानै भूलि जीभ काटीजें॥ तो फिरि तिर्नाह कहा क्‍ 
दुष दीजें॥ ८७ ॥ दंतनि अरु जिभहीं दुख देई ॥ सोतो सकल आपन्नो लेई॥ इंद्रि आपिपति J 
दैवत जे ते ॥ जो दुखदानि दइ सब ते ते ॥ ८८ ॥ तोह आपको पक्योँ कीजें ॥ पर उपाधि॥ $| 
कयां सिरपर लीज ॥ करदीजें सुल मांहि असनसों ॥ तो मुख काटे करहि दसनसों ॥ <९ ॥ $ 
jd पावक अरु वासव जानं ॥ राग दोष भावे त्यो ठानें ॥ याँ सब्र इंद्रिये जो देवा ॥ करें 
|आप्मं दुख अरु सेवा ॥ ९०॥ ते ते सब जानें त्यों करें ॥ ज्ञानी अपनें मन नहिं घरें ॥ अरु 
| जो SE दाता आप ॥ इजेकों कछु नाहिंह पाप ॥ ९१ ॥ तो यइ सब आपनौ स्वभाव ॥| 
।अरु किनको आनियं अभाव ॥ अह आतममें gaga नाही ॥ उपजे ज्ञान सकल मिट méi) 
) 
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GIL ९२ ॥ आप भूल सुखदुख करिलीने ॥ सब मिटि जाइ आपकों चीने ॥ तापे दोष कौनकौ | 
धरियें ॥ जो अपनो मनबश नहिं करिये ॥ ९३ ॥ अर जो ग्रह सुखढुखके दाता ॥ लोकबेद। 0) | 
FRA विष्याता ॥ तो आपन क्यों काधहि कीजें। परको दुःख आप क्यों लीत ॥ ९४ ॥[0 
ग्रह आकाश माहिहे जे ते॥ दादश रासि बसें सब ते ते ॥ SEIS आपनमें करें ॥ तिनको 
इदुल नितहीं परें ॥ ९५ ॥ जां जां यासे जन्मजे पावें ॥ तिनकी संगाते सुखदुख आयें ॥ 
ताते आतम सदा अज़नमा ॥ वार वार देहानेकों जनमा ॥ ९६ ॥ तातें सुखदुख तनहीं पावे ॥ 
| निकट आतमाके नाह आवै ॥ अरु जयाप संगत दुषपरे ॥ आपु कध तो कांसों करे ॥ 
| Ü ॥ ९७ ॥ करणहार ते SET जानें ॥ राग दोष भावे त्यो GP il अरु aA होइ जो कपी ॥ 
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|| [at तो सकल आपही भमै ॥ ९८ ॥ यह जडदेइ क्मता माही ॥ आतम निकट ec Mei ॥ 
|o | आतम चेतन ज्ञान स्वरूप ॥ परे सकलतें परम अनुप ॥ ९९ ॥ तातें कोष कौॉनको करों ॥||६ 
P |काको दोष ge घरों ॥ अर जो दुःख TO कहियें ॥ तो आपनमें कदेन TRA I १०० । $ 
9 |तनद्दी कालहते gA ॥ ते आतमके निकट न आवे ॥ काल आतमा ब्रह्मस्वरूप ॥ देह 
विलक्षण सकल अनूप .॥ १०९ ॥ तातें कालहते इष नाश ॥ कालमभयानक देहि माही d 
जयौ ले अमि s eR ॥ सो वह अभि न आमिदि जारे. ॥ १०२ ॥ अरु जोहि TAG | 
ककन AN ॥ ले बहुतें देमाहिमे दीजे ॥ ताहिम अंस सीतभय नाही॥ जद्यपि रहे स दाता J 
माही ॥ १०३ ॥ योंहि एक आतमा अकाल ॥ खुखदुखादि देहनिके ष्याछ ॥ आतम 

सबतें सदा अतीत ॥ इच्छारहित अनीह अभीत ॥ १०४ ॥ अरु आतमा परेत परे ॥ AE $i 
जहां लो ते सब उरे ॥ कोई आतमकों नहिं जाने॥ gaga कौन कोनकों संनि ॥ १०५ ॥||७| 
सुष अरु दुःष जहांछों जे ते ॥ एक प्रकृतीके सब ते ते Hp md आप जडरूप ॥ चेतन 
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: ० आतम ब्रह्मस्वरूप १०६ ॥ केवल मानिलियो KAR ॥ सुष दुष तन मन सकर असार ॥|७| 
॥ 


l 


i 


र मोह निशातें जागे जे ते ॥ निरभय भए सकलही ते ते I १०७॥ तातें अममे भय नहि आनो ॥|| 
b |आपि पेरे सकलतेँ जानों ॥ हरिचिरणाने की सेवाकरों ॥ एसा विषि भवसागर WU १०९ MO 
|| lag जे आए हस्शिरण ॥ तिनहीं तिन पाए इरिचिरण ॥ ताते में हरिचरणाने भजी ॥ मन 
|$ |ऋम वचन आन सब el ॥ १५९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ उद्धव यो द्विमजेयी विरक्त ॥ तनः 
। : में न db अनुरक्त ॥ बहुत असाधुनि बहुत डिंगायो ॥ परिसो कछ न मनमें स्यो ॥ ११० ॥ 
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9|| भाष अश दश शोक ॥ करि विचार Wed भयशोक ॥ ताते उद्धव सुषदुष दायक ॥ आत- 
9 मको कोई नाहे लायक ॥ ttt ॥ सुष दुष दाता नाईी कोई ॥ जो तो कहूं देत कछु होई॥ 
9 STET भ्रमते जानें सकल ॥ आतम एक अजन्मा अकल ॥ ११२॥ भम छूटे दृजाको नाइ ॥ 
$ RE रूपमिले मो मांह ॥ जब सुषदुष मिथ्याकरि मानै ॥ मान अमान हदे नहिं आने ॥११३॥ 
||® | वीरज WR ममचरणनि भजे ॥ देहादिककी आसां तजै॥ तब भवसांगरकों तरि जावे ॥ 
IOA निजानंद पद पाचे ॥ ११४॥ तातें उद्धव मन वच कर्म ॥ सकल देतकों जानौ भर्म ॥ 
: सबतें मनको निग्रह करी ॥ AASER ममचरणनि धरी ॥ ११५॥ याहीकों कहियउहें जोग ॥|0 
॥0 |जाकरि होवे मम संजोग [| अरु जो या गाथाकों घोरै ॥ सुने सुनावै सदा विचारे ॥ ११६ di | 
|$ |तिनेके निकट xx नहिं आवै ॥ अंतकाल ममचरणनि dj ॥ तातें याको सदा विचारों lG 
| 9 मिरो बळ अंतर्गत घारी ॥११७॥ दोहा ॥ यह उडव तोसों क्यो, मन We aglo 
joma ॥ अब mià सांष्यको, सुनत मिटे ज्यों आन ॥ ११८॥ | 
|$ | इति श्रीमागवतेमहाएराणेएकादशर्कधेश्रीमगवहुद्धवसंवादेभाषायांत्रयो | 
||७|विशोऽध्यायः॥ २३॥ ॥ ॥ ॥ Wu |$, 
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= [SRI Am. सांष्य योग करिके कौ, मनको मोह सुदहन ॥ चिंतातें सब| 
. 6 MI, आतम आवा गवन ॥ १॥ भेदभाव जिनके हृदय, श्रीधर भेद » 
=~ ||§ मिटाय ॥ कृष्णको, उडव Wt चौबाशें अध्याय॥२॥ श्रीभगवाचुबाच ॥|$ | E 
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qwe चोपाई ॥ उद्धव तो सों सांष्याहि कहाँ ॥ देत भम श्रमही विन दहाँ॥ जाके सुनताहि छूटे दैत ॥| 0 
# |दिषे एक ब्रह अद्वेत ॥ ॥ प्रथमहि महापुरुष जे भये॥ ते यह सांष्य प्रगट करि गये ॥ मुक्ति सांष्य| 6 
॥७८॥|| 9 जानतहीं होई।॥ सांष्य विना नहिं छूटे कोई ॥ २॥ सोई सांष्य कहँ में तोसों ॥ निश्चल मन ह्वै छुनियो|| 
0 |मोसी ॥ उद्धव प्रथमहु तोमें एक ॥ मोबिन कछूनहु तो अनेक ॥ ३ ॥ qa प्रकृति आपतें : 










5 करी ॥ जड चेतन दे विध विस्तरी ॥ तिन दोनोंतें उपज्यो पुत्र ॥ महत्तत्त कहियतुहे सूत्र ॥ 
| 9 ॥ एक प्रकृतितें गुण त्रय कीने ॥ लक्षण भिन्न तिहकों दीने ॥ मृत्रहुत रय विधहेकार ॥ 
भरमावनकौ बडो विकार ॥ ५ ॥ पंचभूत जे पृथिवी आदी ॥ पंचो तन्मात्रा शब्दादी ॥ 
तामस अहंकारतें एते ॥ राजसे इंद्रिय सब ते ते ॥ ६॥ सातिकतें मन अर सबदेवा ॥ जिनको 3 
पाइ भए बहुभेवा ॥ तब सबाहिनमें प्रेरि मिलायो ॥ तिन सबाहिन मिलि अंड उपायो ॥ ७ ॥| 6 
अंड सलिलमांही थिर क्यों ॥ तामें में निजअंशही धऱ्यो ॥ आदिपुरुष सो मेरे रूप UO 
त्रियुण नियंता ज्ञान स्वरूप ॥ < ॥ तास नामतें उपज्यो पद्म ॥ तामें सकळ अवनको सझ ॥|७| 
qr तब ब्रह्मः भयो ॥ बस्छे माँसों जग निमयो ॥ ९॥ राजस अधिपति भयो बिरंच ॥ ताते || ह|| 
o प्रगट्यों सकल प्रपंच ॥ लोकपाल लोकनसों सारे ॥ तीनोलोक त्रिविध विस्तारे ॥ १० ॥ ४ 

सर्गलोक देवनिकों दियो ॥ अंतरिक्ष raf ग्रह कियो ॥ भूमिलोकम मानव राषे॥ असुर| 6 
o अहिनकों नीचे भाषे ॥ ११ ॥ मे हरलोक जन तप सतलोक ॥ rai में सिद्धनके ओक ॥ : 
: 
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जे त्रिएुण कर्मनिकौ करे ॥ ते तीनो छोकनिर्में फ़ि ॥ १९ ॥ तप अरं जोग तथा संन्यास di] | ७४८ 


इनतें तिन चारोंमें वास ॥. भक्तिहुतें जावै Aha ॥ जो सबाहिन करि सदा अङठ ॥ १३ ॥|/& 
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Ó |AS काळरूपहै मेरा ॥ जगताहि सकल भक्ष्य तिनकेरो॥ सत्यलोकहुं में जो जावै ॥ | 
तहांऊ ताको खावे ॥ १४ ॥ कबहु जाइ कष्टकरि ऊँचे ॥ कहद काल दहावत नीचे ॥ ऐसी विधि 
ब WURDE ॥ जन्में मरें बहुत दुषसहें ॥ १५ ॥ उत्तम मध्यम नीचे जे ते॥ छोटे बडे बहुत 
विधि के ते ॥ जे कछु जहां लगें आकार ॥ ते सब्र प्रद्नति पुरुष विस्तार ॥ १६ ॥ प्रकृति gaT e 
9 विन और न कोई ॥ इंद्रिय मन गोचर है जोई ॥ प्रथमाहि निराकारमें एक ॥ तातें ओं||6 
0 |आकार अनेक ॥ १७ ॥ अरु JAN हिरहोंहों अत ॥ तातें अङं मेरे वरतंत ॥ जाकी आदि॥%॥ ` 
side जोई ॥ ताके मध्यहुमें पानि सोई ॥ १८॥ ज्यों माटी ते बहु घटभये ॥ अंत m2 qu | 

मिले गये ॥ माटि आदि माटीहे अंत ॥ त्यों माटी मय घव qud ॥ १९॥ ज्यों काचनके क्‍ 


हुई जाही ॥ २० ॥ त्यौं जब देषें तजि व्यवहार ॥ तबमेंदीहों सब विस्तार ॥ आदिर अंत मध्य 
में एक ॥ मिथ्या नामरु रूप अनेक ॥ २१ ॥ मायातें महत तहंकार ॥ तिनते होई सकल||९ 
विस्तार ॥ WEN नास सकळको होई ॥ महदादेक निरहें नहिं कोई ॥ २२ ॥ प्रकृतिमूलयों। O 
पुरुष अधार॥ अर जो काळ सकल करतार ॥ मेरीशाक्ति तानयों जानों ॥ मोतें द्वेत कदै|| 
मतमानों ॥ २३ ॥ याविषि चल्यो जाइ विस्तार ॥ नदीप्रवाह Ser  संसार॥ परमातमकी ||| 
इच्छा जोलों ॥ वरतें सकल निरंतर तोलों ॥ २४ ॥ बहुरो प्रलय सकलो होई ॥ सूक्षम घूल| $| 
रहे नहिं कोई ॥ महाबालि्ठ शक्ति ममकाल. ॥ ताकौ सकल जगत यह ख्याळ ॥ २५॥ काल||९| 
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बहु आभरना ॥ आदि अंत एकही सुबरना ॥ त्योंही मध्य ओर कछु नाईँ ॥ नामरूप enllo 


Je RaR सकल aere ॥ कितहूं कछून राषे Qe ॥ अनादष्टि होंगे शतवष ॥ qt देहनिको | - 
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शस्कंधे श्रीमगवढुड्वसंवादे भाषायांचठार्वशोऽध्यायः ॥ २४॥ ॥ 
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आकर्ष ॥ २६ ॥ छोटे dé देहहे जे ते ॥ लींन अन्नम होवे ते तें ॥ अन्न भूमिमें होवे लीन di 
भूमि गंधमिंलि होवै छीन ॥ २७॥ गंधलीन होवै जल माही ॥ जल सूक्षम रसमांहि समाही ॥ 
तब तेजमाहि मिलिजाई ॥ तेज रूपमे जाइ समाइ ॥ ac ॥ रूप पवन मांश मिलिरहे ॥| 
वनहि तब स्पशी गुणगह ॥ स्पशं लीन होई तब गगन ॥ गगन शब्दमें होवे मगन ॥ २९॥| 
IRS तामस हंकार ॥ सो अरु इंद्रिय दश परकारा ॥ ते सबामीले राजस हंकार ॥ NE| 
रि सकलहाई संहार ॥ ३०॥ अहंकार महत्तत्ताहि मिले ॥ प्रकृतितंब eus गले ॥ देवरु मन | 
[तिक हंकार॥ मििकरि सकलहोह संघार ॥ ३१ ॥ प्रकृतिकालमें eid cid ॥ कालपुरुष 
ले होवे छीन ॥ पुरुषमिले पुरुषोत्तम मांह ॥ पुरुषोत्तम कहुजावै नाह ॥ ३२ ॥ भेदाभेद 
त तब एक ॥ नित्यानंद दवेत वितरेक ॥ चेतन RAS ज्ञानस्वरूप ॥ पूरण अक्षय परमअनूप | 
33 ॥ aid उद्धव मिथ्या दैत ॥ आदिर अंतमध्य अद्वैत ॥ जळ बुदबुद सम सब आकार ॥ 
उत्तम मध्यम विविध प्रकार ॥ ३४ ॥ एसे सदा विचारे कोई ॥ ताको कॉनभाति अम- होई ॥ 
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अ. २७ 


रवि उद्योतरहे qu कैसें ॥ नदी मध्य दावानल AA ॥ ३५ ॥ EH भाष्यो gemma ॥ सक E | 
S Aq उतपति ÅER ॥ जाके ज्ञान न AAR ॥ अहंकार दृढ ग्रथिहिदहै ॥ ३६ ॥ छोडेरूप A| A | 


रूप समांते ॥ जाते बहरिन दखकों पावे ॥ तातें याको सदा विचारो ॥ मोकों जानि आपको | 


तारे ॥ ३७ ॥ दोहा ॥ उद्धव यह तोक we सांख्यज्ञान विचार ॥ अब 
गुणदत्तिनको कहों, भिन्न भिन्न परकार॥ ३८॥ इति श्रीसागवतेमहाएराणेएका 
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॥ दोहा ॥पचबीशे अध्यायमें, निथुणता सुविवेकीचितमें वरते तीनणुण, णुण 
की बृत्ति अनेक UM ॥ श्रीभगवानुवाच ॥॥ चौपाई ॥ उद्धव अब भाष उणबृत्ती॥||¢ 
जिनकों जानें लहे निवृत्ती ॥ जाएणतें जो लक्षणहोई ॥ भिन्नभिन्न भाषों सो सोई ॥ १॥|/९ 
सम दम क्षमा विवेक स्वधर्म ॥ wem मान न करे विकर्म ॥ सत्य दया नह भूले शुद्धी dj 
उत्तम मारगमें थिर बुद्धी ॥ २॥ जस अरु सोभा धीरजवंत ॥ STER सदावरतंत ॥ Su. | 
; आस्तिक नित Redt ॥ संतोषी अर दान अभंग ॥ ३॥ कोमल विनय दीन cuui UO 
JO |सीतल हृदय सकल सुषदाई ॥ एसी भांति बहुत संपत्ती ॥ सात्तिक शुणकी जानो बत्ती ॥ di | 9 || 

| ) | आतम इन सबनीतें न्यारा ॥ चेतनकरि वरतावनहाशर ॥ भोगशक्ति हदे बहुकाम ॥ धन|| $| | 
Jo |आभिलाषा जस अभिराम ॥ ५ ॥ तृष्णा हास गर्वे बलवंत ॥ 'रिपुमित्रादिक भेद अनंत uj ` 

| 0 ER कामना भजे सबदेव ॥ परमास्थको लहे न भेव ॥ ६॥ बहु आर॑भनिभें उत्साह ॥ हृदय 0 
| 0 कठोर सदा अतिचाइ ॥ बहुत बृत्ति राजसकी एसी ॥ ए तुमसों भाषीमें जसी ॥ ७ ॥ हिसा||& 
|| © |कोध लोभ अथिकाई ॥ जह तहँ दीनरु दंड झुआई ॥ श्रम अर कलह JE 
|| |आलस भय TAR ॥ <॥ निशिदिन चिंता saa ॥ हृदये आशा भइ न छीन ॥ I 
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kA A ; ते ते ॥-११॥ वरतं अपने अपने ANAA sex सुख अरु ग्रंहंकर्म। ए S मिलित 
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गुणनिकी वृत्ती ॥ जिनते बहुविधि elg प्रवृत्ती ॥ १२॥ समं दम आदि जुक्त नर जोई |i 
सालिक लक्षण कहियें सोई ॥ राजस कामादिक अधिकार तामस क्रोधादिक विकार ॥ १३॥ 
स्वधर्मसों मो को भजे ॥ दृजी सकल कामना तजे ॥ तिया पुरुष भावे सो होई ॥ सालिक | 0 
प्रकृति कहीजे सोई ॥ १४ ॥ जब कामना ह्वर WAS ॥ अपने कमैनि मोक सेवे ॥ यह||@ 
® स्वभाव राजसको कहियें ॥ सुक्तिहेत AE नहिं गहियें ॥ १५ ॥ जब हिता हृदयमें आने ॥ $i 
तिनकर्मनि ममसेवा ठाने ॥ सो वह तामस प्रकृति FA ॥ GR मम सुष करैन UY ॥ १६ Ud 
: रज तम तीनो शुण AR ॥ जीवनिकों बंधन स R ॥ ते गण मेरी आग्या केरे ॥ हातें। ४ 
मोहि भजे ते तेरें ॥ १७ ॥ चितहूँतें उपजे ए सकल ॥ इनको तजे आतमा AFS ॥ इनके || ४ 
छोडि रहे मोमांही॥ guo उपजे विनसे नाश ॥ १८ d करि साधन रज तम परिहर | D 
सात्तिक yA बृद्धिहि करै ॥ सालिक सूरजवत परकास ॥ अतिशीतळज्यों चेद Ram? 
॥ १९ ॥ सब कल्याण मूल सुषकारे ॥ निश्चल करण सकल दुषद्ारी ॥ WR धमे ज्ञान 
सुष लहें ॥ चिंता सोक मोह भयदहे ॥ २०॥ जब सात्विक तामस नाह रहे ॥ राज आइ बहेरा 
गहे ॥ राजस रूप सँग बल भेद ॥ तातें मान कर्म भय षेद ॥२१॥ जब सत रज ए GÀ दोई / 


केवल एक तेमाएण होइ॥ R विवेक नास आवरना ॥ उद्यम रहितरु जडता करना ॥ २२ ॥| ह 
तातें सोक मोहको वासा ॥ निद्रा आलस निशिदिन आसा ॥ जबछू इंदियकी वृत्ती ॥ हृइये|| 9c! 
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नदिं Sep उतपत्ती ॥ २३॥ चित्त प्रसन्न सकल निहसंग॥ सो सालिक मम यहंह अंग ॥ जब। 
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9 |द्रिय तन मन अरु बुद्धि ॥ स्थिर नहिं रहे लहै नहिं सुद्धी॥ २४॥ ठाने विविध कमर विस्तार ॥ 

सो जानां राजस आकार ॥ जब विकार मन बहुविधि गदे ॥ आसाबंध निरंतर रहै ॥ २५ ॥||¢ 
सोक विषाद चतनाहीन ॥ सो तामस उद्यम बलछीन ॥ जब उपजे सांलिकको भाव ॥ तब 
सब होवें देव सभाव ॥ २६ ॥ राजसने असुरनकी बत्ती ॥ भूतगणनिकी तम उतपत्ती ॥|| ९ 
सालिकते जागरणहि होई ॥ राजस पायै सपना सोई ॥ २७ ॥ तामसहूँतें सुषपाति लहे ॥ | 
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्रह्मरीय निरंतर रहे ॥ सालिक med लोकनी जावै ॥ राजपत नर आदिक तन पावै ॥ २८ ॥ 
तामस नीचे थावर आदी ॥ याविधि भरमें जीव आनदी ॥ सालिक बुद्धमान जो होई ॥| 
तामें मरण लहे नर कोई ॥ २९॥ सो देवानिके लोकादि जावै.॥ राजसतें मरि eaa ai dé 
तामसतें मारि न रकनि लहे ॥ तानो गण ताजे मोमें रहै ॥ xe ॥ मेरेहेत कर्भ जो करै ॥ तामें | o 
दुजो फल नहि भरे ॥ सो वह सातिक कर्म कहावे ॥ ताते जीव महशुष पावै ॥ ३१ Rale 
निमित्त मम कमाने अने ॥ ताकों राजस कर्म बषाने ॥ हिंसाहेत करे ममकर्म ॥ सो तामसहै| 
बडो अधम ॥ ३२॥ भेदराहित वह सालिक ज्ञान RENS सो राजस जान ॥ बालक मूक| 
तुत्य जो दोई ॥ तामस ज्ञान कहीजें सोई ॥ ३३ ॥ आतम देहराहित जो एक ॥ सोहे dj 
७ |श्षानविवेक ॥ होई विरक्त वसे एकंत ॥ सालिक कहे सो संत ॥ ३४ ॥ ग्रहमें कहिये राजस वास॥ 
तामस झ॒तादिक आवास ॥ थावर चल मम मूरति जहां ॥ निर्ण वास कहीजें तहां ॥ ३५ ॥ 
सातिक कत्ती जो निहसंगी ॥ राजस कत्ती जो फलसंगी ॥ विधिकरि रात तामसी कत्ती ॥ 
|आसा लागि कम विस्तरता ॥ ३६॥ आपि मेटि रहे मम शरणा ॥ तारों सतर निर्गुण आचरणा |l 
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9 |सो जन निशण कत्ती कहियें ॥ ताके संग परमद लहियें ॥ ३७ ॥ जो. Prev आतमा।॥ 
D जाने ॥ सकल जतनकी शरद्धा ने ॥ सकल त्यागि निश्चल जो होई ॥ सालिक श्रद्धा TRYG 
$ |सोई॥ ३८ ॥ राजस श्रद्धा ठाने कर्म ॥ तामस -श्रद्धा करे विकर्म ॥ नि्ुण श्रद्धा मेरी भक्ती ॥|| ¢ 
|जाते मिटे सकळ आशक्ती॥ ३९॥ पंथ पवित्र विना अम आदे ॥ जामें अपनो Wü न जावे ॥ 
जातें उपजै नहीं विकार॥ सो कहिये सात्विक आहार ॥ ४० ॥ पाटा मीठा तीषा HT ॥ 
दुषदाइक राजस अहाण ॥ जो अघुद्ध हिंसातो आबै ॥ सो तामस आहार कहावे ॥ ४१ ॥ 
| ममजन अर मेरो उधिष्ट ॥ सो निश्ण भोजने अतिसिष्ट ॥ इंद्रिय सुष तृष्णादिक ददद, ॥ ताज 
आरंमातै थिर है रहे ॥ ४२॥ आतमतें उपजे सुष जोई ॥ सातिक सुष RIR सोई ॥ 
इंद्रिय सुष राजसई neu ॥ निद्रा आलस तामस कहिऐ ॥ ४३ ॥ मेरे प्रेमभाक्ते खुष जोई ॥ 
: सुष कहियतुहे सोई ॥ द्रव्य देश फलकालर ज्ञान ॥ कर्ता कमे अवस्था दान ॥ ४४ di 
श्रद्धा निष्ठा अर आकार ॥ तिनौ उण निर्मित विस्तार ॥ जो कछु कहो सुनो अरु देषो ॥॥6 


मन अर बुद्धि जहां लगि पेषो ॥ ४५॥ सो सब प्रकृतिपुरुध विस्तार ॥ त्रयण्णाने Fiag 
सकल पसारा ॥ इनतें जीव लहे संसार ॥ त्रिगण करममय वारंवार ॥ ४६ ॥ जो इनतीनों शण|| € 
नि निवांरे ॥ चित्त आपनौ मोमें धारे ॥ सो मेरे Fer पदपावे ॥ बहुरे या भवमें नहिं. AAG |. 
॥ ४७ ॥ यातें यह ऐसी नरदेह ॥ जाकरि मिटै सकल संदेह ॥ होवै प्रगट ज्ञान विज्ञान ॥ TAN 
मोहि मिटे सब आन ॥ ४८ ॥ तातें पंडित सकल AW OU मोकों सेइ आपकों तारे ॥ या 


0 विन सकल अपंडित जानो ॥ ते ते आतमघाती मानो ॥ ४९ ॥ Ed - होवे ` निहंग ॥ 
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$ सिकल सालिकी संगति करे ॥ राजस अरु तामस RR ॥ देहादिकतें निस्पृह होई ॥ आगे| ६ 
9 इच्छा करे न कोई ॥ ५१ ॥ मोमें धारे निश्चलबुद्धि || तब पावै अंतरगत शुद्धि॥ या विधिसालि| ¢ 
॥ कह छटिकावे ॥ ताते लिंग शरीर मिटावे ॥ ५२ ॥ लिंग शरीर मिटे भव तजे॥ ।निर्मलरूप आप||' 
नो भजे ॥ ऐसे होइ मोहिकों जाने ॥ बाहिर भीतर दवेत न माने ॥ ५३॥ d मिलि मोहीम 
$ रहे ॥ बहुरो काल अमि नह दहै ॥ रहे निरंतर मेरे संग ॥ तातें कदे न होवै भंग ॥ ५४ ॥| 
HOPES तासो कही, तीनोशणकी इत्ति ॥ अब ओरे ज्ञानहि कहाँ |$ 
।9|जातँ होइ ATR UA इतिश्रीमाग० म० एकादशर्कधेश्रीमगवदुडवसं-| 6 
|9 वादेभाषायांपंचविशोष्ध्यायः ॥ e E | | 
१|दोहा॥ योगश्रंश योगीनकों, होत ङुसगंति पाय ॥ कहे सुसंगतिकारणे|६ 
५|छन्बीसे अध्याय ॥ १॥ जाय जोषिता संगते, योगधारणा ध्यान ॥||६ 
0 श्रीधर सदाबिचारिये, एऊगीत आष्यान ॥ २॥ ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ ॥| 
$ |चोपाई॥ उद्धव यह नरतनहै ऐसो॥ सकल E नाहीं जेसो॥ या तनकरि ममज्ञानाहि पावे lG | 
= ` ||७||तातें भवतजि मोम आवैं ॥ १॥ तातें ऐसे तनकों पाई॥ मो मिलनेंको करे उपाई ॥ अँतरमांदी | ® || 
0 ||मोहि विचारे A सकल वासना SHE २॥ मम भक्तनके लक्षण जाने ॥ त्यों त्यों आप॥0 P 
9 [sg गने ॥ अनायास तब मोकों पावे ॥ काल व्यालं बहुरे नहिं पावे ॥ ३॥तब माया गुण | es 
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॥ |मिथ्या जाने ॥ मेरो ज्ञान पाइकरि भाने .॥ यों है रहे देहहुमांही ॥ तोहूं फेरलिपें कहुँ नाही ॥४॥| || ARR 
0 | परि जद्यापि होवै AE ॥ करे असाधु संग नहिं तोह ॥ fre उद्र परायण जे ते ॥ मन| j 
[RR वचन त्यागिये ते ते ॥ ५॥ करे असाधु एकको संग ॥ तोहं ज्ञान ध्यानको भंग॥ असत | | 
D | याकी गाथा भाषों एक ॥ जातें उपजे परमविवेक ॥ ७ ॥ जब उरबसी बिरह तनदह्यो ॥ सोक | 
॥ | मोह सागरमें बह्यो ॥ तब पुरुखा भाषी जोई ॥ तोसों भाषों गाथा सोई ॥ < ॥ राजा पुरूखा | | 
9 | चक्रवर्ती ॥ ताकी आन जहांलों धरत्ती ॥श्रापहु्तें उतरी उखसी॥सो मिलिकें नृपके उरबंसी॥ ९॥ ò | 
बहुन्यो श्राप मुक्ति जब भई ॥ तब ताजे नृपहिं उषेसी गई ॥ नृपति बिलाप करे बहु OY ॥ | e 
परिसो नृपकी और न जोवै ॥ १० ॥ राजा नमदेह सुध नाहीं ॥ बानी बिकल दीनता uer ॥ 
लजाराहित मंदमति जसे ॥ चल्यो उबेसी पीछे तेसें॥ ११ ॥ अहो प्रिया तुम ठादी होवो ॥ मेरी 
और कृपाकरि जोवो ॥ मोको मार कहां तुम जातो ॥ कृपाकरो मेरे मह आवो ॥ १२॥ मिलि 
य संग खुषपायो ॥ सो सो सकळदुःष ह्वे आयो ॥ त्रप्तन भयो भोगवत भोग ॥ पाई उपेसी 
को संजोग ॥ १३ ॥ ता उर्वसी ज्ञान आकष्यों ॥ तातें भलोमानके इष्यों॥ तन मन हृदय कछू|| 6 
नाहे आन्यौ ॥ निशिदिन मास बरषनाह जान्यो ॥ १४ ॥ तब apu पूरणभाग ॥ sudo 
प्रगट भयो वैराग ॥ तब नप बचन बषाने जई ॥ तोसों में भाषतहों तेई ॥ १५ ॥ ॥ पुरूखा|.& र 
उवाच ॥ ॥ चौपाई॥ अहो एक दोषो मम मोह ॥ आणि कियो आएनो द्रोह ॥ गहियों कंठ| O Uer 
|| 9 |दिवकी माया॥ जिन मेरो सब आयु गमायां॥१६॥ इन मोकों डाहिक्यो बहुतेरों ॥ aig A/G 
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0 सिंग नर जब करे॥ ताके संग नरकमें परे ॥ ६॥ जैसें अंध अंधके संग॥ कूपपरे होवै सुषमंगा।| | 
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ml e कक | | 
[0 |लियों हरि मेरी ॥ में दिनरात न जान्यो जात ॥ अम्ृतकरि मान्यो विषात ॥ १७ ॥ वषे समूह 


॥ साथ ॥ ज्यों ज्यों sec मोहि नचायो ॥ त्यां त्यों में मूररष सुषपायो ॥ २० ॥ तो RIA 
||8 ज्यों उन्मत्त आप -विशरायो ॥ २१ ॥ कौन भांति ताको बलहोई ॥ तेज प्रताप|| 
|o |तपस्या त्याग .॥। बनमें वासरु इदवैराग ॥ ए समस्त कीने कछु नाईँ ॥ ज्यों लगि त्रिया बंसै॥6 


i इंधन डारै कोई ॥ सो त्यों आधिक आधिक प्रज्वरे ॥ पलक नहिं .सीतलतां करे ॥ २५ ॥ में | | 
||७ |अपनो नहि जान्यो अथ॥ आपु आपुकौ कियो अनथ ॥ मूरष आपहि पंडित मान्यो d 
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jo |गए मम बीत ॥ सकल विकारनि लीनो जीत ॥ देषो में केसो डहिकाहो ॥ gè कर Gm] | 
) | बिकायो ॥ १८ ॥ जो में राजा चक्रवर्ती ॥ जीति समस्त करि वस SL I सकल भूप WU) 
) [SIT ॥ तन मन्‌ धन सब मोको देवें ॥ १९॥ सोइ बिकानो में ख्रीहाथ ॥ ज्यो वानर बाजीगरं||6 
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॥ 0 |राजसहित तजि मोह ॥ त्रण समान करि चलि बिछोह ॥ नम भयो में पीछे धायो ॥ | | 


j “|+ 








Qe नहिं कोई ॥ जो होवै ser आधीन ॥ जेंस परी संग de d २२॥ बिद्या मौन|| | 





|® [metet ॥ २३॥ यह उसी जबहिते पाईं ॥ काम अमि बहुभांति जगाई ॥ परि यह e i 
Jola सीतल भई ॥ आविक अधिक नित बढतागई ॥ २४ ॥ जैसे अमि प्रज्वलित होई ॥ तामें | Q 


s.es 


OTe gag aga जान्यो ॥ २६ ॥ जोमें इस सकल भुवकेरो ॥ सो है रह्यो तियाकौ चेरे ॥|| € 
| ॥ मिं मूरष ताकों धिक्कार ॥ जिन न कियो कछुज्ञान विचार ॥ २७॥ इस्रीकरि जाको rael 
||७ जिन विचार सकल पहिऱ्यो॥ ताके हरि बिन कौन छुडावै ॥ दूजो आपन छूट न पावै die Ò 
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: - det में हरिसरणनि गहों ॥ सकल त्यागि. हरिको ह्वे रहों ॥ जपि देवी मोहि बुझायौः ॥ त्रिया| ९ | ` : ` 


5 t. — sfasa" m os 
i = 
IS 





' r: 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri t. | I 
3 B M em, E o PUN oL. a EM 


à ano m MP 


> = 











: | र दुख कहि समझायो ॥ २९ ॥ तोहू में मूरष नहि जान्यो ॥ काम अंध सुखही करि | ) 
9 मान्यौ ॥ तातें.ताकौ नहिं अपराध ॥ यह मेरो मम बडो असाध ॥ ३० ॥ जोहे नरक स्वगमय||$ 
0 |दिख्यो ॥ दुख मांदी मे सुखकरि लेख्यो॥ SpA साप जान दुख पावै ॥ अग्नि पतंग परे मरिजावें।0 
|॥३१॥ तो तिनकौ अपराध न कोई ॥ आप दुःख करि SI सोई ॥ ताते तिनको एहि STA I| d 
में मनमे क्यों घरों अभाव ॥ ३२॥ जो में आप अम्निमें WD ॥ तो उरदुःख कवनको घरों ॥| ५ 
{हहि मलिन epp ॥ सो करि जान्यो विमल सुगंध ॥ ३३ ॥ सोई अर्पान अविद्या|| 6 
ज्यो ॥ निजानंदः आतम वीसऱ्यो ॥ यह तन तो बहुतनिकी कहियें M तामे ममता गहि|| ६ 
यों रहिये ॥ ३४॥ मातापिता अपनों कारे कहें ॥ इस्री . एकमेक मिलिरेह ॥ के यह तन|( | 
RA राजाको ॥ के पाक भक्षणहै ताको ॥ ३५॥ के भूको के स्वान शृगाल ॥ के आपने।॥ | 
मित्रके काळ॥ यह तन कहियें किन. किनको ।! see दीसत तिन तिनको ॥ ३६॥ | 9 
महा अशुद्ध देह यह एसो ॥ प्रगर्टहि नरक खानिहैँ जेसो ॥ तासे मन बांधे मतिमेद ॥| ७ 
रखी नाम कालको dep ॥ ३७॥ चार रुधिर मांस अरु अंत ॥ मजा भेद रोम नष दंत ॥|' 
fir मूत्र रेत कृमि हाड-॥ इसी प्रगट नरक पीषाड ॥ ३८ ॥ ताते इसी अर ता संगी ॥ ताको। 0 
कृदे न होय प्रसंगी ॥ ताके दरी छ्ुभित मस होई ॥ देषे बिना न बिच कोइ ॥ ३९ ॥ तात E 
तिन दशन जो करियें॥ आपहि आप नर्कमें परियें॥ जो यह इंद्रिय अर्थ निवारे ॥ मन||® 
xu वचन संगति न टेरे ॥ ४०॥ तब यह मन सहजहि थिर होई ॥ कदे विकार न परसे| O ca 
कोई ॥ तति जे इस्रीनिकों भजे. ॥ अरु gu तिनकों ब॒ध तजे ॥ ४१ ॥ दशे ms 
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अरु श्रवण निवास ॥ सब भावनितें माने त्रास ॥ इंद्रियाको विश्वास न करे ॥ ज्ञानवंत 
M S जीवः | | 
नितही RR ॥ ४२॥ महापुरुष जे न्सुक्ता ॥ तिनको यह संग अजुक्ता ॥ तोतें।# 

जगतें छूटे च ॥ ते हमसे क्‍यों संगति गहे ॥ ४३.॥ ताते में संग निवारों ॥ श्रीपतिचरण 
समल उरधारों ॥ दीनबंधु करुणामय स्वामी ॥ कृपाकरी यह अंतरमाजी ॥ ४४ ॥ श्रीभगवा- 
नुवाच ॥ ॥चोपाई ॥ या विधि वचन कह नराज ॥ तजि उर्वसी लोक सबसाज ॥ ज्ञानलह्यो| $ 

सब संशय epp ॥ मन निश्चल करि मोमें घात्यो ॥ ४५॥ तातें उद्धव यह पुरुषार्थ ॥: नर तन|@ | 
पायो तबही स्वार्थ ॥ जब समस्तकी संगति तजे॥ सत संगति गहि मोझों भजे ॥ ३६॥ संत| ® 




















॥ नहि आने॥मोहि मजे दूजो नाहि जानें॥४०॥मेरीकथा अवण जे SEXUS सब पापनितें निस्तर ॥| 9 
ॐ |सुने कहे अंतरगत भ्यावे॥ अति आतुर सों प्रीति बढावे ॥ ४९ ॥ सो ` जद्यपि उपदेश न| @ | 
9 दिवे ॥ तोहुं मोहि wed सेवे ॥ तहां कथा मेरी नित sil तेई अघ संदेहानि होवे ॥ ५० ॥| ¢ | 

$ |ति सहजददी लहे ममभक्ति ॥ सहजहि होवे सकल विरक्ती ॥ मेरि भक्ति लहे नर जबहीं ॥|® 

प्रण काम भयो सो तबहीं ॥ ५१ ॥ तातं कछ न करणो रहे ॥ ज्ञानानंद रूर मम लहे ॥ सीत|#. 
|| ७ | निशा. होवे कहु कोई ॥ तहां अमिपर जारे सोई॥१२॥ तम तुषार भय सहजहि जावै ॥ त्यों साइ|' 
| |सब दोष मिठाचे ॥ यह अपार सागर संसार ॥ जामें बूडे जीव अपार ॥ ५३॥ तिनको नाव|। | 
A |प्रगट इक एह ॥ संतरूप प्रगटहि मम देह ॥ ज्यों प्राणनि रषे आहार ॥ मेरी शरण-इःषसंदार/ ९. 
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॥ ५४ ॥ ज्यों परलोक WHO धन जाने। ॥ त्यों. भव तारक WD मानो ॥ जिनके हुदर्य प्रगट| |अः २७ 
मरमचरण ॥ तिन बिन और न या भवशरण ॥ ५५॥ ज्यों बाहिरहे सूरजएक ॥ यो उर die 
अनेक ॥ संतहि मातापिता हितकारी ॥ संतदेव बंधू दुखहारी ॥ ५६ ॥ तातें संग नित करणी ॥|@ | | 
और उपाय न हृदये धरणे ॥ तिनतें अनायास भवतरे ॥ अनायास मोक अनुसर ॥ ५७ Nje 
तब पुरूषा Uer कःयौ॥ सहित उवेसी लोक परिहऱ्यौ ॥ सब तजि भयो आतमाराम्र ॥ 0 
ATA भूमें है निहकाम ॥५<॥ ताते असत संग पहिरहे ॥ साध संत निरंतर करे ॥ साधूजन $ 
सुपही भवतोरे ॥ gagi ममचरणनि चित्तपारे ॥ ५५॥ दोहा ॥ ऐसो साधु असाघुको,| 
हारिजीसो संग ॥ तब उद्धवजन पूछियों; कम जोग परसंग ॥ ६० ॥ 
इति श्रीभागवतेमहाएराणेएकादशस्कधेश्री मगवढुद्वसंवादेभाषायाऐलगी 
तायांपडापेशोध्यायः ॥ २६॥ | Er 9 
दोहा ॥ श्रीधर एजनविधि संबे, मूराति अष्टप्रकार ॥ सत्तावीशध्यायमें। 6 


चित्तशुद्ध निजसार ॥ १ ॥ रागादिक जाचितविषे, सोक्यों होइ असग ति| 

नॉहित पङत कृष्णसों उद्धव पाइ प्रसंग ॥ २॥ ॥ उडव उवाच ut चोपाइ ॥ 

हे प्रथ कपाकरो अब ऐसी ॥ भाषो क्रिया जोग विधि जेसी ॥ जाकै करत होई सतसंग ॥ पावै G 

ज्ञान होइ निहसंग ॥ १ ॥ यह. जो तुम प्रतिमाकी पूजा ॥ तातें अय कहै नाहे दूजा ॥ rej 6 |<< 
हें न्यास अरु नारद ॥ Ux बृहस्पति परमविशराद ॥ २॥ ओरो सकेछ Seem जे ते.॥ 
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9 परम श्रेय यह भाषे ते ते ॥ करप आदि तुम विधिसों ककलो ॥ सो इदकरि विधि हृदय AlS | 
॥ ३ ॥ तिन SITE सुतान सुनायो ॥ शंभूहुतें भवानी पायो ॥ जे ते सकर वर्ण aal ९ 
आश्रम ॥ इन्नी शूद्रह सबको धर्म ॥ ४ ॥ SIT ओर R जे ते ॥ याही काज कहै सब ते|| 0 
|ति॥ याबिनु और धमं जे करे ॥ तो तिनतें फिरि बंधन dX ॥ ५ ॥ यह सब धमीति SIE धरम ॥ 
याहीहुते कटे सब FN ॥ तातें पूजाविधि विस्तारौ ॥ क्रिपाकरी जीवन निस्तारौ ॥ ६ ॥ लुम 
दयाळ सबके हितकारी ॥ सुमरत सकल दुःखभय टारी ॥ शुनिकें परउपकारी बैन ॥ बोले RAIE 
: |कमळदळनेन ॥ ७ ॥ श्रीभमगवानुवाच ॥ चौपाई ॥ उद्धव याकों अंत न पार ॥ aagal) g 
बहुविधि विस्तार ॥ MNE संक्षेप सुनाऊं ॥ तामें तत्त सकङको ल्याऊं ॥ < ॥ प्रजाविधि।6 
है तीन प्रकार ॥ वेदिक तांत्रिक मिश्रित सार ॥ वेदमंत्र अरु वैदिक अंग ॥ सा PRTA 
बैदिक परसंग ॥ ९ ॥ fep तांत्रिक मिश्रित जाने ॥ भावै तातों पूजा ने ॥ विग्रह क्षत्री | | 
बेस्य Pr ॥ इनकों याविषि पूजा करना ॥ १० ॥ सो समस्त विधि ue सुनाऊं d | ^ 
जीवनिकौ कल्यान उपाऊं ॥ प्रतिमा भूमि आमे जलवाई ॥ दिज अरु आप अक अरु 
jm ॥ ११॥ अर सब RAN मोकों जाने ॥ जथा जोग सब पूजा गने ॥ se अरु ap 
f. भेद न राखे ॥ मानुष बुद्धिदूरि करे नाखे ॥ १२॥ शुद्धहोह जलमादी संग ॥ अखानादि 
सकल ए अंग ॥ जे जे प्रगट वेद अरु तंत्र ॥ ते ते सकल पढ़े मम मंत्र ॥ १३ ॥ संध्योपासन| 
. २२ | ® ||आदिडु कम ॥ प्रगटहि तिहू वर्ण के धर्म ॥ तिन तिनसों नित मोको भजे ॥ होई निषेध 
a सकलसो तजे ॥ १४॥ TÉRRA मम सुमरण दोई॥ काटे सब कर्मनिकों सोई ॥ सोई सो 0 I 
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४ ) कहिये ममधर्म ॥ ममसुमरण विन बंधन कर्म ॥ १५ ॥ अब भाषौ प्रतिमाके भेद ॥ सेवत 
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9 |जिनाहि मिटै भवखेह ॥ एक शिलाकीं कहियें मूराति ॥ एक काष्ठकी त्यों qued । 
9 ||| १६ ॥ एक लेप चंदनकी करियें ॥ एक चित्र पुस्तक लिखिधरियें ॥ प्रतिमा एक सुवर्ण 
|सवारि॥ एक मनोमय मनमें धारि ॥ १७॥ एक मृत्तीका कीले कोनी ॥ एकरत् मणिकी 
FR लीनी ॥ ए मम प्रतिमा अष्टप्रकार ॥ जानै मम मंदिर निजसार ॥ १८॥ तिनमें होव 
निश्चल जेती ॥ सयनादिकन करावे तेती ॥ सालिंगराम आदि हे जेती ॥ मेरौ तनजाने नित्‌ 
तेति ॥ १९॥ और सबनिकों पजाकाल ॥ किंवा जाने नित गोपाल ॥ लिपिलिसी ; 
नकेरे EN खानादिक विस्तरे ॥ २० ॥ उत्तम सामग्रीसों सेवे ॥ तन मन घन सब मोको 
देवे ॥ जो निहकाम कपट बिन होई ॥ करे भाववस मोकों सोई॥ २१ ॥ उत्तम वस्ने मन 
करि ल्यावे ॥ प्रेमसाहित सब मोहि चढावे ॥ उत्तमविषि अख्नान करावै ॥ वख्नाभ्णोदिक पहि 
| ॥ २२ ॥ आमि ane होमाहि RU थरणी रवि अस्वुति AR ॥ जलकों पूजे जल 
| फूलफूळ ॥ जाने मोहि सकलको मूल ॥ २३॥ भाक्तिसहित जो अपे तोई ॥ ताहमें मोक 
|सुखहोई ॥ तोजे भप दीप नेवेद ॥ मोकों बहुविधि करे निषेद ॥ २४ ॥ ताकी महिमा : | 
बखानों ॥ ज्योहे त्यों मेंदी पहिचानों ॥ तातें में नितग्रीति अधीन ॥ तोषन माना प्रीति 
बिही ॥ २५ ॥ अबभाषों प्रजावीधि तोसों ॥ सावधान ह्वे झुनियो मोसों ॥ होइ पवित्र करे 
अस्नान ॥ मनमें शंखे मेरे ध्यान ॥ २६ ॥ पूजा साज प्रथम सबलेई ॥ फिरि उस्बेकाँ रहन न 
देई ॥ बैठे उत्तरके gaga ॥ निश्चल प्रतिमा केवळ ew d ve N दभानेको निज आसन Js 
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न्‍ ॥ अंगनिके न्यासाहि बिस्तरै ॥ न्यासकंरे मम मूरति अंग ॥ तब ठानें अस्नान प्रसंग॥ | l 
उत्तम कलस तोयसों-भरे ॥ दूजे जलके पात्राहि धरे ॥ जलें बहुत सुगंध मिलावे ॥ तासों| 
मोही स्नान करावे ॥ २९ ॥ अधपाद अरु विष्टर करे ॥ तीन पात्र तातें जल भरे ॥ गंध पुष्प 
तामें बहुधेर ॥ गायत्री अभिमंत्रानि करे ॥ ३० ॥ तब आपनों करे तन शुद्ध ॥ कोऊ द्वार al 
होइ अशुद्ध ॥ हृदयमांहि ममरूपहि भ्यावै ॥ up Žan sed sd ॥ ३१ ॥ SÍ गृहम 
दीपप्रकास ॥ यों ध्यावे तनमांहि उजास ॥ पूजे प्रेम ख॒तनमय होई ॥ पुनि सूरतिमें थापै सोई| 
॥ ३२ D सांगोपांग करै eget ॥ कोई भावन उपजे दूजा ॥ देवे अर्धपाद आचमन ॥ रचे| 
Q | अष्टदल पंकज भवन ॥ ३३ ॥ तापर थापे ले धमीदी ॥ सकलशक्ति रावे शशि अग्न्यादी di 
0 शिखर चक्र गदा आसि अख ॥ धनुष बान मूसल हल शस्र ॥ ३४ ॥ ए आठे आठेदिशि आ- 
® || ॥ वनमाला छत्ता उर जाने ॥ नंद सुनंद TERES चंड ॥ कुमुदेक्षण बल कुहुद प्रचंड Hull 
9 ||अष्टदिशा पाषेदहि समग्र ॥ ठाद गरुड जोरिकर अग्र ॥ विष्पक्सेन व्यास गुरुदेव ॥ गणपति|| 
इगो अरु सबदेव ॥ ३६॥ करजोर इरि सन्मुख टाढे ॥ हरषत बदन प्रेम अतिबाढे॥ SEL E 
पूजे अघोदी ॥ विनंय नम्रता बंदन आदी ॥ ३७॥ चंदन अरु कपूर 'उशीर ॥ कुंकुम अगर|/६ 
सुगंधित नीर ॥ प्रथमाहि कछु मधुपर्क चढावे ॥ निर्मल जल आचमन करावै ॥ ३८॥ पनि सु-| 
$ | जरसो अस्नान ॥ मंतर वंदन मन कम नहिं आन ॥ पुंडरीकठोचन भव भावन ॥ आदि| 
|| पुरुष सबके उपजावन ॥ ३९ जय जय बरह्म सकल आधार ॥ नमो नमस्ते वाखार ॥ ऐसे 9 
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॥ तंत्र मंत्र उचारे ॥ सहरशीर्षा श्रुति मिस्तारे ॥ ४० ॥ वस्न जनेऊ अरु आभरना ॥ अंग अंग|| || ` ˆ 
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| ) | तिळकादिक करना ॥ उत्तम माला बहुत सुगंधा ॥ प्रेम सहित MA मन बंधा॥ ४१॥ बालभोग। ७ 
9 | आचमन करावै ॥ कुसुम सुगंधहि प बंनावै ॥ बहुत भांति आरती उतारे ॥ नानाविधि नवेद 9 
Sai ॥ ४२ ॥ षीखांड ga दधी लापसी D लाइ पुवा चूर्मा सुरती॥ व्यंजन करे और बहुतेर ॥ 0 | 
0 |भोगलगाव बहुहित मेरे ॥ ४३॥ नित दाउन ऊबदनों तेछ॥ करे स्नान पंचासत मेल NASER 
0 esa आदर्श ॥ गीत नृत्य वाजंत्र gu ॥ ४४॥ बहुत भाँति नेवेद संवारे ॥ नित नाहीत 
0 | पये न RU बहुरि करे पावकमें पूजा ॥ मो बिन ताहि न जाने ze d ४५ ॥ Ms 
अमिहि धंरे॥ समिध त्रतादिक होमहि करे ॥ होमकरे पढि पढि मम मंत्र ॥ जिनका कहे बेद 
अरु तंत्र ॥ esl करी होम आचमन करये ॥ ताकों मेरो रूपाहि भ्पाबै ॥ तपुण SENSU 
अंग ॥ चाइ चतुर्युज आयुध संग ॥ wo d पीतबसन कैंडल बनमाला ॥ सीसमुकुट RERA 
विशाला ॥ भृगुळत्ता अर लक्ष्मी आदी || वहुविधि भ्यावै रूप अनादी ॥ ४८ ॥ झन नंदादि 
पारषद जे ते ॥ बलि विधान सो पूजे ते ते ॥ जंगे मूलमंत्र बहुवार ॥ जा विधि बढे प्रेम|| 
अधिकार ॥ ४९ ॥ पीछे ता परसादहि ठेवे ॥ लेकश मम भक्तनकों देवे ॥ आग्या पाई आ|| ९ 
तब wii ॥ प्रीति सहित जतो जिय भाबे ॥ ५० ॥ घुने अपे सुगंध dig ॥ उत्तममाला उत्त 
फूल ॥ मेरे गण dep गांवे ॥ नामाने भाषे प्रेम बद्व ॥ ५१॥ मेरे शण अरु कम que | 
प्रणप्रम सिंधु अवगाहै ॥ कथा नित्य मम ust सुनावे ॥ मो बिन कहूँ न पछ ठहराहै ॥ ५२ ॥ 


चरण पलोटे सयल कराई ॥ मुषते नाम न भूडीजाई ॥ प्राकृत संस्कृत स्तोत्र 5 ॥ जेई जे j 
अस्तुतिके भेद ॥ ५३॥ तिन तिनसो मम अस्ताते करे ॥ वाखार चेरणनिमें परे ॥ die "| 5) 
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जोरिकर दोई ॥ करे दीन ह्वै बीनति सोई॥ ५४॥ हेप्र्ु भवसागरतें तारे ॥ काल ga भय 0 













गक निवारी ॥ तुम बिन मे र और न कोई ॥ पाऊं चरणनि काजे सोई ॥ ५५ ॥ हदयस 
[ति जातिं धार ॥ मूरतिकों सज्या विस्तारे ॥ यो आकार जहांलों दे षे ॥ ते समरत मम| 
रति लेपे ॥ ५६ ॥ करे जथारविधि सबं पूजा ॥ मोकों छाँडि न जाने इजा॥ mad 
जोग मन लावै ॥ सो नर अक्तिसाक्ति फल पावै ws ॥ ममहित उत्तम ग्रह dad ॥ 
तामे मम प्रतिमा पधरावे ॥ मोकों केरे बाग फुलवाई ॥ जन्म महोत्सवकी SUE 
॥ ५८ ॥ ममहित सदात्रतादिक 33 ॥ बहुत भांति मम भक्ताने सेत्रे॥ ममपूजा प्रवाहके हेत॥ 9 


AO 


29 al 





देय गाम एुरि हाटरु षेत ॥ ५९ ॥ सो मम सम ईश्वरता पावै ॥ तिह लोकको ईश कहावे ॥ 


जो मम प्रतिमा थापन करे ॥ सो सब भूपति ह्वै अवतरे || ६०॥ जो भरो मंदीर dau! 
(qw लोककी प्रता पावे । पूजादिकाने ्रह्मको लोक ॥ जहां नहीं नाना भय शोक ॥६१॥| 
तीनों किये लहे ide ॥ कालादिक सबहुतें अकंठ ॥ जो यो सेवे हे निहक़ाम ॥ सो ममभक्ति 
B | रुहे सुषधाम ॥ `६२॥ निहकामी भावे त्यो सेवै ॥ जो तन मन धन मौकों देवै ॥ सो पावे 
|| |t निजज्ञान ॥ लहें मोहि छूटे सब आन ॥ ६३ ॥ वृत्ति सुरान अरु विप्रनि केरी ॥ अर जो 
$ कार होए कछु मेरी.॥ दई ओरकी किंवा आपू ॥ ताकों हरेकर्‍्यो सब पापू ॥ ६४ ।। सो होवै 
OEA विष्ठा माही ॥ बर्षकोटि कहु निकसे नाही ॥ कर्ता प्रेरक तथा सहाई. ॥ अचुमोदक (pO. 
रुचि उपजाई ॥.६५ D QIRAR फल होइ समान ॥ भावे उत्तम भाते आन ॥ तातें ममाहित।९ 


| ७ eae करे ॥ सो बहुताने ले. भवजल qi ॥ ६६ ॥ ॥ दोहाः॥ या विधि पूजाकों करे, | 0 | 
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ताकों उपजे ज्ञान ॥ जातें मेरो पद लहै, ताकों करों वषान ॥ ६७॥ ॥ 4 


इति श्रीभागवतेमहाएराणेएकादशर्कधे श्रीमगवढुङवसंवादेभाषा यांसप्त|%. | 
nenlo विंशोऽध्यायः ॥ २७॥ N | 


दोहा ॥ अष्टाविंशति ध्यायमें, ज्ञान योग णाने सार ॥ श्रीधर श्रीउडव प्रती,|९| 
णत नंदकुमार ॥ १ ॥ पूर्व कहे विस्तारसों, ज्ञानयोग हरिजोई ॥ सारसबे|९. 


wel yY. 


क्षेप कर, एंने बरनत TIRE ॥ २ ॥ श्रीमगवाज्ुवाच ॥ चोपाइ॥उद्धव ताक | ) 
। ज्ञान ॥ जातें ee मोंहि तजि आन ॥ उत्तम मध्यम Gp सुभाव ॥ जे सब जगके नाना : | 
[व ॥ १॥ तिन तिनकी निंदा नहिं करे ॥ अरु कळु नाहि अस्तुति विस्तरे ॥ प्रकृति पुरुष॥0 
मिंत सब जाने ॥ एक जानि सबभेदहि माने ॥ २ ॥ ब्रह्माआदि कीट परजंत ॥ एकरूप देष 
म संत ॥ जे जे बहुविधि कम सुभाव ॥ तिनको आनो भाव अभाव ॥ ३॥ तासों होई अथतें || Os 
॥ माया मोह चित्त आकृष्ट मिथ्या मांहि चित्तकों धेरे॥ ताते मूरख जनमें मरे ॥ ४ di लीन| | 
होई जब इंद्रिय देह ॥ स्वप्न Sk तब आतम एह॥ s मनलग्यौ तहां तहँ जावे ॥ बहुत भांतिके | 0 
gaza TÀ ॥५॥ पुनि gf होवे छीन ॥ मरणो कहें अहं मम हीन [SU अरुदेखत | O 
hs ॥ जन्म मरण बहु सुषदुष उपना ॥६॥ ज्यों लागि सो बैत्यों लागी पावे ॥ जागे कछु ए : J 


रहावे ॥ त्यों यह सुख दुख पापरु पुन्य ॥ जन्म मरण सब मानो शुन्य॥ ७॥ जाप यह सः द्वैत s 
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वरिमें साप ॥ अर मूग तृष्णा मांदी आप है नाइ परिंहे सो जाने ॥ तिनतें ) 
हुविधि माने ॥ ११ ॥ ज्यों er मिथ्या जाने नाई ॥ त्यों लगि सकल अनर्थ न जाहीं ॥0 
ब्रह्मरूप हय संब संसार ॥ जहां लगे Sg आकार ॥ १२॥ AST suf उपजावे | 
नम्ह न्म आधार रहावे ॥ नह्महि करे बह्मप्रतिपाल ॥ ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मो काळ ॥ १३ ॥ ज|@. 
जल ब्रूदूबुद जल मांही ॥ जलकाशेड दैत कछु नाही॥ त्यही ब्रह्मरूप सत्र एक ॥ देषे Hd 
9 |जीव अनेक ॥ १४॥ परि यह सब जानो निर्मूल ॥ ज्यों mU गगनमें ms! त्रिएण रचित 
|| 0 |सब यह जगजानों ॥ ते ग्रण मायाकेही मानो ॥ १५॥ जो या बिधि सब मिथ्या जाने ॥ ब्रह्म 

$ |मावना हदये आने ॥ परि जयापे सो जगमें रहे ॥ तो रवि त्यों गण दोष न गंदे ॥ १६ ॥ 
|| ७ |या जगमें शुभ अशुभ न देषे ॥ मिथ्या जोनि भर्मकरि लेषे ॥ ज्यों प्रत्यक्ष घटादिक देषे ॥ उप- 
|| 8 |जत बिन सत मिथ्या लेषे ॥ १७॥ धरनी आदि काल त्रय सत्य ॥ नाम रूपते लकल असत्य 
D यादी ्मसत्य RERS ॥ नामरूप मिथ्या जेजाल ॥ tc अरु त्यों करि देषे अनुमान ॥|' | | 
$ |भाई यह जड तन मन प्रान ॥ शाक्ति कोनकी चेतन रहे ॥ अपने अपेन spp गहे ॥ १९॥|§ | . 
9 |निराकारते चेतन होई ॥ सब आकार जहांलों जोई ॥ id सब मिथ्या आकार ॥ चेतन sep | C 
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सकल आधार ॥ २० ॥! अरु श्रुतिकों परमाण विचारे ॥ नेति नति कहि वेदपुकारे ॥ अर त्यों || 9 
देषें अनुभव माहीं ॥ नाम रूप यह RE नहीं॥ २१॥ अंत नरहे Ed नाई आदी ॥ आतम|* 
| निश्चल बरह्म अनादी ॥ ऐसे बहुविधिको विस्तार ॥ मिष्या जाने वरणाकार ॥ २२॥ मन||& 
[TT वचन होइ निहसंग ॥ बरह्मविचारहि करे अभंग ॥ ऐसे बचन कहे भगवान ॥ dA उद्धव 
| पूछ्ये। निज ज्ञान ॥ २३ ॥ ॥ उद्धव उवाच ॥ चोपाई॥ d हेप्रभ यह आतम अ- 
© | विनासी ॥ चेतन रूप स्वयं प्रकासी ॥ निगुण निराकार नित सुद्ध ॥ सदा अनाब्रृत सदा 
0 बुद्ध ॥ २४ ॥ er रहित सदाआनंद ॥ सकल प्रकास कलिपे न zl अर्दै देह शक्तिकरि 
0 [हीन जड अशुद्ध है जावै लीन ॥ २५॥ तातें तिनको सैन न कोई ॥ महाविशेष परस्पर | ७ 
OJ ॥ कछु इच्छा नहिं आतम मांह ॥ अरु तनसों कछु होवे नाही ॥ २६॥ आतमक|| ७. 
D नाह कोई ॥ अरु आतम आवर न होई ॥ यह संसार लहै सो कोन ॥ आतम TANO 
O |सदा सुषभीन ॥ २७॥ यह करि ऋपा मोहि समुझावो ॥ मेरे प्रभु संदेह मिटावो UR उद्धव | 
à |पूछ्यो ज्ञान ॥ तब बोले भवपाति भगवान ॥ २८॥ ॥ श्री भगवालुवाच॥ ॥ चोपाई॥ आतम ङ D 
Q नाहीं संसार ॥ अह तिनको नाहीं आकार ॥ तिन दोनोंते जो sym ॥ A भवदुःल | D 
नेक ॥ २९ ॥ इंद्रिय प्राण देह मन बंध ॥ इनसों जो आतम संबंध ॥ ताते आभासे संसार ॥ 9 


महादुःख नाना परकार ॥ ३० ॥ ज्यों लगिलों झनिसों संबंध ॥ त्या लगि आतम जाने बंध ॥ D. 
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: [ कछहोवै «nep ॥ परि सब साचे निद्रा मांदी ॥ यों जे सुखदुख मनमें vum u सो 


सकल सुपनमें आै ॥ ३३॥ है नाईँ परिंहे सो जाने ॥ नानाविधिके सुखइुखमाने ॥ sid 
कछु दीसत नाइ ॥ सब व्यवहार बृथों R जाही ॥ ३४ ॥ EY शोक भय सोचरु लोभ ॥ 


इच्छा कोष असोभरु सोम ॥ जन्मरु मरण विकार RI ॥ अहंकार के सकल तहांलों 


l| ३५ ॥ अतम सदा एक रस रहे il अहंकार संगाति दुष्‌ सहे ॥ इंद्रिय देह बुद्धि मन प्रान ॥ 
gas महत्तत्त अभिमान ॥ ३६ ॥ इनिसों मिले करि आतम एक ॥ याके usu s 












॥ ३८॥ सुख अरु दुख ममता इंकार ॥ तिनको नानावेधि संसार ॥ सो निमूल सकलही 
जाने ॥ ज्यों जबरी साप त्यों माने ॥ ३९ ॥ ज्ञान ww भजि योहि उपांवे ॥ memi] 
सान ni ॥ तासे! काटी व्हे निहसँग ॥। विचरे सब्र देखत मम अंग ॥ ४० ॥ झुरके वचन 
हृदयमें घोरे ॥ आ दि अंतलों श्रुतो विचार ॥ जन्ममरण देखे प्रत्यक्ष l | ताजे Hr ESI 
दक्ष ॥ ३१ ॥ साधन धर्म माहि थितहोई ॥ आतम. देह विचारे दोई ॥ जो या जगके 





| 
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अनेक ॥ तिन तिनके हित कमेनि केरे॥ कमेनिके वश जनमें मेरे ॥ ३७ ॥ लिंगबद्ध देहनिमें। 9| 
जातै ॥ तिनके संग महादुष पांवै ॥ बुद्धि वचन मन प्राण समीर ॥ महतत इंद्रिय कर्म in) 


vi |. 


आदिरु अंत ॥ सोई मध्य विचारे संत vs ॥ आदिर अंत मध्यम एक ॥ नामरूप अपरूप | || 
अनेक ॥ हेम एक जों आदिर अंत॥ मध्यकिये sm अनंत ॥ ४३ ॥ तो कछु हेम oll 
छोडि नाह आन ॥ जो बिचार करि देखे ज्ञान ॥ मिथ्या सकळ नाम आकार॥ pi al 
त्रय करे विचार॥ ४४ ॥ त्यों जग आदि मध्य अर अंत ॥ माह अरूप विचारे संत sm | eb | 
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समस्त n आदि मध्य अरु सबके अस्त ॥ एसे बहु विधि वेद वखाने ॥ ब्रह्मबताय दैत 


रूप ॥ सकल प्रकासक आप अनूप ॥ ५३ ॥ बइइविचित्रतामें आभासे ॥ ताकी शक्ती शक्ति 
प्र 


जाना 


रह ॥ ५५ ॥ ऐसो जो नितकरे विचार ॥ मिथ्या जाने सब आकार ॥ झर सेवा करि ज्ञान 
A ॥ चेतन मोहि अखंडित AA ॥ . ५६५॥ यह जो तनसो आतम नाह ॥ . तन घटरूप 


€x 


: 





अंतर्म एक अरूप ॥ सोई मध्य वृथा सब रूप ॥ ४५ ॥ जाग्रत सुपन gs आवस्था । 


| 
आदिर अंत मध्यमा स्वस्था ॥ इनके नाश भए जो रहे ॥ सकळ छोड़े ताको बुध "à 







है 
9 ||| es ॥ इंद्रिय वपु इंद्रियके देव ॥ इंद्रिय विषयानिके बहु भेव ॥ ते सब याहि एक बिन नाहा॥ 


सत्य बह्म खोजो उरमांहीं we ॥ जाहि प्रकासत सकल प्रकासें ॥ जाकी शक्ति सत्यसे ril 
मुखको सुख कर्णनिकों कण ॥ करको करं चरणनिको चर्ण ॥ ४८ ॥ नासा नास नेनको 
जैन ॥ जिह्या जीम वैनको बैन ॥ sna सकल प्रकासक एक ॥ ताविन मिथ्या सकल 
अनेक ॥ ४९॥ एजे नाम रूप विस्तार ॥ जिनसों पूरण सब संसार॥ ते सब आदिइते कछु 
नाहीं ॥ अरु नहिं राहिये अंतह मांह ॥ ५० ॥ तातें अबहु मिथ्या माने ॥ कारण ब्रह्म निरंतर 
जातै ॥ नामधाग्यो सो सकल विकार॥ तिइँ कालमें माटी सार ॥ ५१ ॥ यह जो कछु सो बह्म 


भाने ॥ ५९ ॥ आदि समस्तहुतौ कछुनाहीं ॥ अब आमा सत है मघमाही॥ यातें परे ब्रह्म मम 
कासे ॥ तातें सकल seré लेखो ॥ ताजिकरि रूप अरूपहि देखो ॥ ५४ ॥ इनतें परे रूप मम 


॥ अरु ए सब मम रूपहि मानो ॥ देतछोडि निश्चल ह्वै रह ॥ जामे ब्रह्म ता Se 


रो मादा ॥ अरं इंद्रिय तें दीप समान ॥ इनहि mere आतम ज्ञान ॥ ५७॥ अर त्यो 
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॥ ||देव पवन मन बुद्धी ॥ आतमकी नहिं जाने सुद्धी ॥ क्षिति जल तेज पवन आकास ॥ 
शण वित्त प्रकास ॥ ५८॥ स्याम प्रकृति तन मात्रा पंच ॥ इनहीसों सब दवेत प्रपंच ॥ ते 
जड आतमकों नहिं जानं ॥ आतम शाक्ते इहांसो ठाने ॥ ५९ ॥ सकळ प्रकाशक आतम 
9 |एक ॥ ए जड जान न सकें अनेक ॥ याविधि जो ममरूप विचारे ॥ सकल sq उसकी 
$|टारे ॥ ६० ॥ सो SERE इद्रियनि S ॥ किंवा पुरुषं विषय आरंभे॥ तोह ताकों नहिं उणदोष॥ 
9 |जीवतहीं जिन पायौ मोष ॥ . ६१ ॥ जेसें घन रवि आडे आए ॥ तो तिनसों कछ 34 न 
0 |छिपाए ॥ अरु जो मेघ दूरि ह्वे गये ॥ तो कछु रवि न प्रकाशत भये ॥ ६२॥ da परे उरै 
D [sid ॥ जानं लिप्त लोकमति मंद ॥ जेसें प्रगट पवन घन तोई ॥ इम ल अरु दामनि 
0 eig ॥ ६३ ॥ ऋतुके सुण सीत उष्णादी ॥ उपजत बिनप्तत रहे अनादी ॥ परि नहिं लिप्त 
. 0 |अलिप्त अकास ॥ त्यों आतमां परम परकास ॥ ६४ ॥ परितोहुं संगति नहिं करे॥ माया गावै दुरि 
|| 9 |परिहर॥ ज्यों लो करि न इढ ममभाक्ति॥ छुटि नहीँ रज तम आशाक्ति ॥ ६५ ॥|द्वेत भेद नहिं मूले|| 
0 तोलों ॥ मम जन संगकेरे नहिं जीले जैसे रेगहोई तन मांहीं ॥ हडकरि मुल उला-यौ नाहीं॥ ६६॥ 


|$ |तजि औषधस अपध्याहि करे॥ तासों रोग बहुरि बिस्तरै ॥ त्यों इंकार रोग भवमूल ॥ सो न 

0 |भियो जबळग निमूल ॥ ६७ ॥ लयं लगि संग अपथ्यञ्च करे ॥ तो बहुरौ जगमें अवतरे ॥ 4| | 

(m) 

set RRR U सो तिनतैं पाये अवतार ॥ बहुन्यो करे भक्ति विस्तार ॥ ६९ ॥ SEO 
नाई ॥ में प्रेरक ताके उर मांहों ॥ याबिषि पाइ ज्ञॉन विज्ञान ॥ देखे मोदि Ed आन ॥ ७०॥||$ 





उन 


$ ब शिष्य बहतेरे ॥ आयें सकल सुरनकें प्रेरे ॥ ६८ ॥ ते ते अंतराय सबकरे ॥ जोगीको 
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9 (तब ताकी तन कमैनि करे॥ लॅन देंन भोजन fedt ॥ पूर संसकार करवावै॥ पि 

0 |छिष्यो न मिथ्या जावै ॥ ७१ ॥ सो सुनि मम ्रह्मसुषमांही ॥ तातं कत्ता जानें नाही । 
t अर्‌ A होई ॥ आवे जाइ कहूंजे सोई ॥ ७२ ॥ अन्न खाइ जलपीवैसोबे ॥ जो व्यः 
9 |दिहको होवै ॥ सो सो कछ न जाने योगी ॥ E EC भोगी ॥ ७३ ॥ - जो कह 
$ दिख संसार ॥ इंद्रिय गोचर विविध प्रकार ॥ ते ते कछू सय नहिं जाने ॥ स्वि सम ज्यों जागे 
9 | मोने ॥ ७४ ॥ प्रथम आतमाहु तो अबंध ॥ आपहि भयौ प्रक्ृतिसा बंध ॥ | 
0 |मोसों विद्या uid ॥ तब दुख जानी प्रकृति मिटवि ॥ ७५ ॥ तब बहुन्यो ताकों नहिं गहे ॥ 

मोहि जानि मोहिमे रहे ॥ प्रथमाहि जब मोकों नहिं जान्यो ॥ तब माया सुख उत्तम मान्यो 
॥ ७६ ॥ बहुरि जब ममसरणहि आवै ॥ मम प्रसाद अज्ञान enl ॥ तब मायाको दुखमय 
| 
















। जाने ॥ परमानंद रूप मुहिमाने ॥ ७७ ॥ ताते आपदि गही उपाधी ॥ ताको तजे जानि 
9 |करिव्याधी ॥ सदा निरंतर मोमें रहे ॥ qup भवसागर नहि R ॥ ७८ ॥ ज्यों रि अंश 
0 |सकलही अक्ष ॥ पारि रवि विना न छले प्रतक्ष ॥ रविसंयोग बहुरि जब होई ॥ तब समस्त ud देखे 
9 |सो सोई ॥ ७९ ॥ रविबिन अंधकार तब होवे ॥ तातें कोइ नेन नहिं जोंवे ॥ 
प्रकाशहि पां ॥ तब सब देखे तमहि मिटावैं॥ ८० ॥ परिते नयन त्रिकाळ अलेप ॥ अंधकार || 
होय न लेप ॥ ते त्यों केत्यों तमहीं माही ॥ परि रबि बिजु कछू देषें नाई ॥ ८१॥ रावित तम्‌| 
0 उपाधि RER ॥ पाइ प्रकाश प्रकाशाहि करें ॥ त्यो यह आतम मेरो रूप ॥ स्वयंप्रकाशरु परम | 
A अनूप ॥ <२॥ जन्ममरण मर्यादारहित ॥ काइकरि कबहुँ न Aea ॥ दूजे राहत आतमा : 
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एक ॥ ताही करिए देह आनेक <३॥ TERIS सकल अनुभाव ॥ T केन कर्म | | 
सदा आतेशुद्ध ॥ सदा निरीहरु सदाप्रबुद्ध ॥ c? ॥ जाकरि इंद्रिय तन मन प्राना॥ 
चेतन ह्वे वरतें विधि नाना ॥ जो लॉ मन अरु वचन न जावै ॥ और कोन विधिताकों «n9 
॥ <५॥ परि जब मोतो रहितज्ञु भयो ॥ तब ताको सब बल मिटिसायो ॥ अंधकार sme o 
|अज्ञान ॥ जातें R UD भान॥ <६ ॥ जब बहुरे ममशरणहि आये ॥ qu सो ज्ञानप्र |¢ 
कासहि पावै ॥ ताते छोंडे सकल उपाधी ॥ जो मोबिन करलीनी व्याधी॥ co ॥ ताक अहु | 
qii नाही ॥ परि मोबिना तजी नहिं जाही ॥ मोको पाइ सकल परिहर ॥ मेरे » 
अनुसेर ॥ << ॥ राषिप्रकास मिटे तम जेंस ॥ ममग्रकास देत श्रम ऐसे ॥ सो पुनि मोकों aee 
विसराबे ॥ मोहि सेइ मोमांहिं समावै.॥ <९॥ मोमेंहते न माया व्यावे ॥ ऐसो मायामें नहिं।0) 
9 आवे॥ तात नित्यहि मोम रहे ॥ मोमिछे परमानंदहि रहे ॥ ९० ॥ उद्धव इतनोहिं अङ्गाना ॥||६ 
6 |जो केबळमें जाने नाना ॥ ब्रह्म विना कछु दूजो नाही ॥ जैसें साप जेवरी मांश ॥ ९१ no 
© | दवेत देह जड मिथ्या जाने ॥ चेतन एक ब्रह्म थिरमानै ॥ अरु यह पंचवरन विस्तार ॥ उपत्ञै|९ 
# |विनसे वासर ॥ ९२॥ जाको मिथ्या बेदबखाने ॥ अर लोही यह साधू मानें ॥ पुनि. अचु 
paaa त्यौ देख ॥ जागे खुपन जगत त्यों लेखैं ॥ ९३ ॥ Wr जगत सत्यते जाने ॥|| 
® | पाष्पितबानी बेद बाने ॥ अंत न तिके वचन विचारे ॥ उरे कहे तेईै उर घारे॥ ९४ ॥ तातें।९ 
0 किम काम बहु कहें ॥ ते मूरष या भवेम बहदं ॥ कर्म विक्ेपित तिनकी बुद्धी ! तातं कदे न पावे 













_ ॥0 |जिछी ॥ ९५ ॥ तातें तिनकों लगे न ब्ञान॥ मूष आपाहि जाने जान॥ तातं विषयी जीव समस्त ॥ | ॥| .. 
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: : र श्रमाय करें ते अस्त ॥ ९६॥ तातें उद्धव एदी ज्ञान। ब्ह्मजाने करि छोडे आन NANG 
भजन निरंतर करे ॥ जास प्रकाश दैत REY UNI अरु उद्धव जो योग कहावे ॥ अष्ट अंगको|| ॥ 
वेद बतावै ॥ सो ज्यों और विधि त्यों जानों॥ भव मोचक कबं मतिमानो ॥ ९८ ॥ जब याके 
तन प्रबळ विकार ॥ कीरे न सके भक्ती अधिकार ॥ ताते बहुविध विधि विस्तार ॥ मंम || 6 
श्वास पाइ RA ॥ ९९॥ प्रथमहि योग धारणा करे ॥ सीत उष्णसो गि RE ॥ एसे ||९ 
रि तप पाप निवारे ॥ मंत्रनिग्रह बाधादिक c ॥ teo ॥ भोजन छुपा औषधी रोग ॥ | ९ 
| तन जतन एकहै योग ॥ कामादिक मानसजु विकार ॥ जीते मम छुमरण आधार tet 
म भक्तनकी सेवा करे ॥ ता परि दंभादिक RA ॥ याबिधि विध्न समस्त निवारे ॥ G 
जन SH धारे ॥ १०२ ॥ अर एके सदनके राजा ॥ साधें योग देहके काजा । । जो यह देह। 6 
मिठाई चाहियें ॥ देहमिंटे मेरे पद लहियैं १०३ ॥ मेरो अंश आतमा. एइ ॥ याकों इष दाता।॥ 
ह देह ॥ ता देह हि जो राष्यों we ॥ ते आपुहि या भवमें वदै ॥ १०४॥ तनके रोग जरा-| G 
दिक zt ॥ स्वास जीति करि mer निवारै ॥ अंत मृत्यु होवे कलत .॥ बहु्यो॥ 
पावै देह अनंत ॥ १०५ ॥ तातें बृथा करे श्रम मूढ ॥ HA भजन न पाबे गूढ ॥ ताते में ह|| 
संतानि मांदी ॥ तिनके कबहु आदर नाई ॥ १०६ ॥ अर प्रथमहि जो योगहि करे ॥ विध्न 
निवारि भक्ति बिस्तारै ॥ ताकी तन जो निश्चल होई ॥ तोहूं आदर कर न कोई ॥ १०७ i 
छोडे योग समाधि समेत ॥ गहि ममचरण बढावे हेत ॥ योग e बाढ़े इंकार ॥ ताति 
छुटे संसार ॥ tec ॥ तातें सब तजि मोको भें ॥ मम अधीन ह्वे आपो तज ॥ मम प्रसाद | 
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ó | ài qn zwi €* ३ ~ 
JO |तिं मोकों पावे ॥ ag शवहुषमें नहिं T ॥ १०५ ॥ जो होवे मेरे आधीन ॥ आपदि माने|| 
|| V 


|| la बलहीन ॥ में आधीन होइ ता जनके ॥ ज्यों आधीन देह या मनके ॥ ११० ॥ केवल जो 
JO | ममसरणहि आवे ॥ ताहीकी सब इच्छा जावे ॥ तातं [ded न आवै कोई ॥ विन्न तहां जहे 
|| ७ |इच्छा होई ॥ १११ ॥ मम आनंद रहे आनंदित ॥ सब देवनको होवे वंदित ॥ तातें उद्धव एहि 
। / | करनो ॥ मेरे भजन हृदयमें धरनौ ॥ ११३ ॥ जग अरु आप ब्रह्ममयः जाने ॥ द्वेत भाव कबई| 
|| नहि आने ॥ ब्रह्मभावतें seme पावै ॥ जन्ममरणके दुख विसरावे ॥ ११३ ॥ बह्म भाबर्नाई|6 
| ४ उपजे जोलों ॥ जन्ममरण दुखामिटे न GRO ॥ WIS जह्मभावकों करो ॥ दूजो सकल यत्न|६ 
|| 9 |परिहरे ॥ ११४॥ ॥ दोहा ॥ ॥ एसो सुने श्रीकृष्णसों, अतिहीं दुष्करज्ञान।४ 
$ ॥ पूछ्यो सुगम उपाय तब, उडव परमसुजान ॥ ११५ ॥ इतिश्रीमागवते| ¢ 
| 6 | महाएराणएकादशस्कधेश्री मगबदुद्धवसंवा देमाषायांअष्टारविशोऽध्यायः।२८॥ | G 
6 | दोहा ॥ उनतीसें अध्यायमें, आगैको विष्तार॥ श्रीधर. भक्ती योग पाने, 
Joja भक्त हित धार ॥ १॥ अती क्लेशवत जानिहिय, संपति योग असंग | 
|| ९ |सुखोपाय णाने कष्णसों , पूछयो उडव अंग ॥ २॥ उड़व उवाच ॥ | 
|| 9 चोपाई ॥ हेग्र चुम यह ज्ञान बषान्यो ॥ सोतो में अति दुष्कर जान्यो ॥ बशनाहीं इंद्रि मन|® 
` — ||®|जिनको॥ केस काज होय प्रश तिनको ॥ १॥ जेहें परमहंस इदचित्त ॥ तिनकों जर्हदृश्हि नित्ता। ( 
`. ॥0॥भीर जे जे योगि विचारें॥ पेंचि षेचि या मनकों बारें ॥ २॥! तिनको मन वशहोइ न जय ज्यों॥| ९ | 
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0 |महाकलेश लहे ते त्यों त्यों तिनको मनबस होइन क्योंही॥ श्रमकरि जन्म गमावँ याही ॥ ३ N 
0 |तव पद परमानंद समुद्र॥ ताको भेद न जानें क्षुद्र ॥ करें योग यज्ञादिक क्म ॥ तिनते कदे 

छठे भम ॥ ४॥ याते गवे बढे जो करें ॥ qd युग युग जनमें HY ॥ केवल भक्त तुमारे जे 
ते ॥ परमानंद ee सब ते ते ॥५॥ जबहीं तें तव सरणहि आवैं । तबहीं ते तव चरणनि पावे 
नी पूरणसुख पावें ॥ माया निकट न तिनको आवें ॥ ६॥ तातं सहजदी जगत मिटावै ॥ तुम चण 
AN सहज समां ॥ तुम ब्रह्मादि सकलके नायक ॥ सब इनको maar दायक॥ ७ ॥ तिनके चरण 
न ॥ तुम तिनको होगे आधोन ॥ अरु यह कहा अचंभा सामी ॥ तुम सबके TANA 
अंतर्यामी ॥ < ॥ तिनकों सब ताजे सेवे जोइ॥ करे आपवश तुमकों सोई ॥ सीस सुकुट्धारीह ci 
ते॥ तव पद म्राक्ति विचारे ते ते॥ ९॥ रामरूप तुम भए सुरारी U तिन कीने वा नर अधिकारी UST] 0 
O |सकल सषा तुम करे॥ सबहिनके सबहित आचरे ॥ १० ॥ तात जो तव कृतहि विचार ॥ सो||® 
0 क्यों पल लुम भजन निवारे॥ तुमहीं नष शिष देइ सवारी ॥ चेतन शाक्ति mR सुनिधा 
॥ ११॥ सदा रहे IR आधार ॥ suis ॥ तो परि जीव उमहि नाइ जान॥ 


$ 
कित्तो भत्ता औराने मान॥ ** d dig तुम अदशुण नाई आना ॥ gA जई तह रक्षा 
गानो ॥ पुनि जबहीं तव सरणहीं sud ॥ तब तुमसों चारों फूल wid ॥ १३ ॥ पारे तथापि सो 
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प्रत्युपकार बतावे ॥ तोईं तव अनृणि नहिं होई ॥ ब्रह्माआदि जहांलों जोई ॥ १६ ॥ जो 
WU रूप ॥ भीतर चेतन शाक्त अनूप ॥ यों जीवनिके पाप निवारे ॥ आपहि दे 
भव संकट टारी te ॥ तातें भाषे भजनानंद ॥ सहज मिलो ततर छूटे फंद ॥ ए सुनि प्रिय 
उद्धवके बयन ॥ बोले कृष्ण कृपाके अयन ॥ १८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ चोपाई ॥ धन्य धन्य 
उद्धव ममभक्त ॥ सब जीवनके हित अनुरक्त ॥ तोसो कहो आपनो धर्म ॥ जातें RD सहज 
सब कम ॥ १९॥ करते सुख आगे सुखपांवे ॥ छोडि भवभय मोम आवे ॥ उद्धव कर्मकरे नर 
जे ते ॥ मेरेहेत करे सब ते ते॥ २०॥ कर्मेनिमें आषे मम नाम ॥ मेरे करि रें धनधाम ॥ 
मोभ AÙ मनकी बत्ती ॥ तातें सब आचरणानि वृत्ती ॥ २१॥ मेरी प्रीतिकरे जो करै ॥ मेरी 
प्रीति रहित परिहरे ॥ जिन देसनिभें मेरे भक्त ॥ तिनकरि बास होइ अनुरक्त ॥ २२ ॥ g 

अरु असुर Wt ज ते ॥ मेरे भक्त भयहें के ते ॥ तिन तिनके आचरणनि. जातै ॥ Ar 
त्यों आप नित गन ॥ २३ ॥ Xp मह्दोत्सव करे ॥ quf मिलायः विस्तरे !! मेरी जह sd 
यात्रा होई ॥ ताहां ताहां चलिजाबै सोई ॥ २४ ॥ गीत नृत्य वाजंत्र करावै ॥ छत्र चमर 
आदिक AATA ॥ आति उदारता करि सब ठानें ॥ ममहित eX भलो सो जाप ॥ २५ ॥ 
सब अतानमें माको देषें ॥ अंतर बाहिर एकाहे लेपे ॥ आप आदि जग AA जाने ॥ ज्यों 
आकाश आचावृत्त माच ॥ २६ ॥ यों e जाने ममभाव ॥ त्याग सकल प्रवृत्ति सभाव ॥ 
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सर्बाहिनकी सतकारहि करे ॥ ज्ञान दृष्टि AR RR I xo ॥ एके विभ वेद अविकारी | l 
एके अंतज महाविकारी ॥ एके विप्रनिक्रे घनहरता।| अर एके धनके -विस्तरता ॥ २८ ॥ 
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एके तेजहीन बहु देखे ॥ तेजवंत एके बहु पेले ॥ एके कूर सकल दुखदाई ॥ एके सालिक 
सकल सहाई.॥ २९ ॥ इत्यादिक नाना विधिदेषे ॥ परि जो भेद mé नहिं लेषे ॥ मेरी दृष्टि 
सबनिमें आने ॥ मम जन पंडित ताहि बखाने ॥ ३०॥ या विधि सममं per जानें ॥ देह P 
भेद कछु वेनाहि आने ॥ AR कालमांहि ता जनके ॥ सब विकार Ae L मनके ॥ ३१ ॥ 
[स्पर्धा तिरस्कार इंकार ॥ सकलमिटे कछु लगे न वार ॥ तातें देह दृष्टि नहिं घेर ॥ लोक इडं 


| ब लाज R ॥ ३२ ॥ हासीकरें सकल ही लोक ॥ परिसो आने ed न शोक ॥ तिनकी 
|कछु मनमें नहिं आने ॥ सब जीवनमें मोकों जाने ॥ ३३ ॥ षर पचर चाडांळनि अंत ॥ जा : 
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लो मेरि श्रष्टि अनंत ॥ नमस्कार तिन तिनको केरे ॥ दंड समान धरानेम परे ॥ ३४॥ जा 

लागी यावर जंगम Wife ॥ मेशे भाव होइ थिरनाहिं ॥ त्यों लागि मन बचन काय समेत ॥ यों 
सबमें ठाने ममहेत ॥ ३५ ॥ या विधि करत रहे नर जोई ॥ ताकों सकल रह्ममय देई ।। RÈ) 
| अविद्या बिद्या पांवे ॥ तातें बंधन सकल मिटावे ॥ ३६ ॥ उद्धव सकल मतेहँ जे ते ॥ ममरूपहि|| 
जाने सब ते ते ॥ उद्धव इसो WR मेरो॥ कथा प्रभाव कहें तिनकेरो ॥ ३७॥ मन क्रम वचन | 
|जहांलों ज ते ॥ वेदमध्यमें भाषे ते ते ॥ तिनमें एइ मतो ममसार ॥ जति वेगि मिटै संसार | 
| Rel अणुरूप प्रगट जो होई ॥ क्योही बहुरि मिटे नहिं सोई॥ जहां लगें एणनिर्मित वस्तू ॥| 
तहांलगें सब होवै अस्तू ॥ ३९॥ मै निर्शुण सबशुणानि प्रकास ॥ तातें ममधर्माहे अविनासी | 
मेरो नास कदे नहिं क्याँही ॥ ममधर्मछु थोरोह त्याह ॥ ४० ॥ अरु उद्धव यह कहा कहीजे ॥|| URU 
मेरो धर्म कदे नहिं छीजे ॥ उद्धव जो लौकिक व्यवहाग ॥ राजस तामस विविध प्रकार I 
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॥ ४१ ॥ जिनतें केवल होइ अनथ ॥ RER मिटे न अर्थ ॥ नरकनि मांह डारनहार 
0 किम कोष देषादि विकार ॥ ४२ ॥ जे तेउने मोमें करे ॥ dl मोहि लहे भवतरे ॥ जेसें कंस 
मरण भयकच्यो ॥ मेरो धर्म नहीं आचऱ्यो ॥ ४३॥ परिसो भयाहि करी मोमांही ॥ ममपद 
पहुं्यो भवभें नाही ॥ अरु गोपीनि किये व्यभिचार ॥ लंघे वेद तजे भरतार ॥ ४४ ॥ परि बि 
भिचारस MA कऱ्यी॥ ताहू तिन भवसागर तर्‍्यो॥ अर जो देषकियो शिशुपाल ॥ जातें जीवन 
ग्रसे काळ ॥ ३५ ॥ परिसोऊ मोमें करि दोष ॥ भवजल ताजि करि पहुच्यों मोष ॥ योविष रूप 
 |विकाराहि जे ते ॥ मोमें ए अम्रत भए ते ते ॥ ४६ ॥ तातें यहि विवेक चतुराई ॥ यही 
9 [gsx दृजी नहि काई ॥ जो जूठे सों साचहि लीजें D परणकाज आपनौ कीजें ॥ ४७ ॥ यह 
OT SUR देह ॥ सकल बिकारानिको है गेह ॥ ताकरि पइयें हरि आविनासी ॥ AR- 
9 ER पणे सुखरासी ॥ ४८ ॥ यह सब अहान्नानको सार ॥ जातें मिटै सहज संसार ॥ मे संक्षेप 
माँहि सब कह्यौ ॥ जातें सार न FRA रह्यो ॥ ४९ ॥ यह नर तन अर यह ममज्ञान ॥ दे 
निकों दुलभहीं जान ॥ जद्यापि जीवलहे नरदेह ॥ तोहुं ज्ञान न पारे एह ॥ ५० ॥ तातं 
D |भाष्यौ निजज्गान॥ यातें मोहि लहै तजि आन ॥ उद्धव प्रश्न करी तुम जेती ॥ उत्तर सहिति| 
ERG तेती ॥ ५१॥ ते सब तत्त बेदकी जानो ॥ मेरो परमरूप करि मानो॥ यह तुमर 
[TNT संवाद ॥ अध्यातम परमातम वाद ॥ -५२ ॥ ताकों सुनी हृदयमें धारे ॥ पारे fe 
(O | आपको तारे-॥ जो यह मेरो परणज्ञान ॥ मेरे भक्तानि देवे दान ॥ ५३॥ सो कहिय तुटे 3d] ® 
$ [दाता ॥ जहा तहा कहियत विख्याता ॥ जो जो देइ लहे सो सोई ॥ लोक बेद भाषतहे दोई|® 
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क्‍ o नकों पावे सोई ॥ ६० ॥ मेरे जन कछ न लेवे॥सकळ त्याग करि मोको OU तात 


















॥ ५४ ॥ ताते दान देइजो मेरे॥ में आधीन द्दोइ तिनकेरों ॥ मोहि देइ सो मोको पावै ॥ 
9 | तिनको ले मोमांहि समावे ॥ ५५ ॥ जो जन याको नितहीं पंढे ॥ ता जनको मोसों हित बदै॥ 
D |सो जनमेरो आतिप्रिय होई ॥ ताके सम दूजो नहिं कोई ॥ ५६ ॥ जो यह खुने नितहि करि| 
$ सादर। और सकलको करे अनादर॥ सो कर्मनिसें। लि न दई ॥ मेरी भक्ति लहे हदसोई ॥। ५७॥ | 
9 मिं यह परमज्ञान उचचाऱ्यो ॥ उद्धव तुम कछु हदये धान्यो ॥शोक मोह भय भयो निवत ॥ 

® | निश्चल भयो हृदय आवर्त॥ ५८ ॥ उद्धव यह मेरे है ज्ञान ॥ सो मतिजानो मातें आन ॥ताति 
B |दंभसदित जो हाई ॥ नास्तिक कलह वासा सोई ॥ ५९॥ प्रीति न जानें नहि ममभक्त d 


9 |दर्विनीत विषयनि आशक्ती ॥ तिनकी ज्ञान न देनो एह ॥ ज्यों कछर भूबजिरु मेह ॥ ६५ ॥ 
























|इन दोषनि करि होई बिहीन ॥ मेरे भक्त प्रीति ृददीन ॥ g सुद्र इसो जो होई ॥ तिनहीसो 
अंतर नहिं कोई ॥ ६१ ॥ ऐसी विधि सज्ञान हिकहियें ॥ तो तिन सहित पस्मपद eid M 
9 [st यह GRE जाने ज्ञान ॥ ताहि जानवो सह्यो न आन ॥ ६२॥ ज्यों कोई qi पीयूष ul 
0 | ताकै दुजी रहे न भूष ॥ ब्ञानरु कमै जोग अष्टांग ॥ कृषि वाणिज्य नीति सब अंग ॥ ६३ ॥ | 


| NT 


0 lasg w मोष अझ काम ॥ इन सबिनको Ui घाम ॥ ताते आवै मोमें जोई ॥ इन Ust 
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e» 


साधन जे ते ॥ ममजन देषे मोमें ते ते ॥ ९५ ॥ सब ताजे जब चरणाने मम सेवे ॥ झापा 
वेदै कछु नहिं x I ताके समदृजो रिव नाईी॥ सो नित मामे में तामाही॥ ६६॥ जब छाने एस हरि- 
x ॥ उद्धव अश्ुकुछाकुल नेन ॥ आगे Ai बंध ॥ प्रेममगन तन भन हढ संध ॥ ६७ ॥ 
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| बोल्यौ नहि जावै ॥ कंठह तें गद्गद्‌ सुरु आवै ॥ aÑ उद्धव gna रहै ॥ कछ - 
[कछु बैन न कहे ॥ d ॥ बहुऱ्यौ जित्तथंभ करि धीरज ॥ पूरण प्रेम भयो अब कीरज ॥ सी. 
| ल्‍ AS STET रथ À ॥ सब संदेह ES भान्यौ ॥ ६९ ॥ हरिके चरणनि माथे wp ॥ 
: 
6 





SSS 


|उद्धव भक्त वचन उचचाऱ्यो ॥ जिनतं R सो वाढे प्रेम ॥ जिनसों कहि gr उपज क्षेम।७०॥ 
उद्धव उंवाच ॥ चोपाई ॥ ॥ : नाथ अजन्मा AG अविनासी ॥ परमानंद परम परकासी॥ 
में तव सन्निधान जब आयो ॥ तबहीं सब अज्ञान AEAT ॥ ७१ ॥सान्निधान पावके SN ॥ 
सहज हितम भयसीत गर्भाव ॥ अर तापरठुम परम दयाळू ॥ मो निजजनपर भये कृपाळ 
॥ ७२॥ यह विज्ञानदीप सुहि pi? ॥ जातें सकल शुभाशुभ चीनो ॥ तुमरे चरण सरण 
सुवमांँहीं ॥ दुजो गैर कदे सुख नाही ॥ ७३ ॥ जो कोई दुम कृतकों जाने ॥अरू तो परि 
|मवकों डुखमाने ॥ जो ठम चरण सरण नहिं आवै ॥ तो दूजे कहते खुल पावै ॥७३ ॥ qai À 
|| जिम अतिकरुणा करी ॥ मम माया फासी परिहरी ॥ सकल जादवनिमांहिखह ॥ अह gaal 0 
|O |सुत वित गह देह ॥ ७५ ॥ ए सब मेरे मनतें टै ॥ अपने चरणकमर्लचित धरै ॥ तुम विस्तार|| O 
jj |अपानी माया ॥ जिन यह सकल जगत भरमाया ॥ ७६॥ सो तुम ज्ञान पड़सों छेदी ॥ Rl J 
|O rares निजप्रीति निवेदी ॥ नमोनमस्ते ज्ञान प्रकासी ॥ योगेखर ईस्वर अविनासी ॥ ७७ ॥||९. 
॥0 दीजे मोहि एकवर देवा ॥ निश्चल हृदय तुमारी सेवा ॥ उमहि छोडि दूजो नहिं जानें ॥ परि| ० 
|Q सेवक & सेवा ठानों ७८॥ मोहि प्रसाद दीजिये एह ॥ जुमसो निश्चल बढ़े सनेह ॥ यों FRIO 


HEH 


9 |विनति उद्धव भक्त ॥ बोले हरिजी नै अनुरक्त ॥ ७९ ॥ ॥श्रीभगवाचुबाच ॥ चौपाई ॥|| ९ |- 
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तथा अस्तु उद्धव ममभक्त ॥ ममचरणनि निश्चल आसक्त ॥ अब तुम उद्धव ऐसी करों ॥ Q 
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| शिक्षा विस्तरी ॥ <o ॥ बदरिषंड आश्रम है मेरे ॥ अति पुनीत दशन RTO 
॥ ९५॥ | © ||॥ तहँ तीरथ ममच॒णनिको जल ॥ दरसपरस अख्नान हरेमछ ॥ ct HD नाम अलक नंदा TO 


गंगा ॥ निर्मल करे दरस शब अंगा ॥ जहां जाइ उुम वासा करो ॥ फूल भच्छान तन बलकल|| ४ 
धरो॥ <२ ॥ दंद्रसीत उष्णादिक सहौ ॥ विनयादिक सुभलक्षण rr ॥ इंद्रियके अथनि O 
हरी ॥ यह विज्ञान ज्ञान उरघरो ॥ <३ ॥ मोतें RA ज्ञान उम जोई ॥ AR wir विचारों & 
& |सोई ॥ बचन चित्त सब मोमें धरे ॥ मेरो धर्म सदा विस्तरे ॥ ce ॥ तब ST 
0 |तीनोकों पारिइरि हो ॥ मम निर्शुण पदको अनुसरिही ॥ यह उद्धव. प्रतिज्ञा मरी ॥|@' 
0 |फिरि उत्पत्ति न व्है हैं तेरी ॥ ८५ ॥ याविधि कष्ण वचन उचारे॥ ते उद्धवे मस्तक||®| 
0 |धारे ॥ चरणानि परि प्रदक्षिणा दीनी ॥ तब edet इच्छाकीनी ॥ ८६ ॥ suo 

दद हदै नहिं आवै ॥ तोहूं RA तजे न जावै ॥ अश्वुकंठ अति आतुर बुद्धी॥ तन्मय भयो ||| 
0 न तनकी सुद्धी ॥ <७ ॥ कृष्णावियोगनि ब करिसहें ॥ वारवार चलि फिरे [ee ॥ तब। ¢ 
© अंतर जामी गोपाल ॥ जनकों जाने प्रेम विहार ॥ ८८ ॥ निकट बुलाइ मिले दे अंग ॥ ज्ञान|| € 
रूप कीने सर्वग ॥ तब आपनी पावरी दीनी ॥ ते उद्धव जन माथे लीनी॥ <९॥ तोहू MRR) 
कृष्णपधारै ॥ जादव ले परमास AR ॥ तबहि qe उद्धव Te आये ॥ कृष्ण एकही Re 
पाये ॥ ९० ॥ पुनि भेत्रेय पधारे तहां ॥ कुषणदेव बैठे थे जहां ॥ दुहूँकियों ePi परनाम 9 US 
दशन पायो अति अभिराम ॥९१ ॥ ठढे भए जोरि कर दोई ॥ प्रेममम कछु कहे न कोई IO 
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तब तिनको हरिभाष्यो ज्ञान ॥ जेसें अंधकारकों भान ॥ ९२ ॥ भेत्रेयकों दीनो आदेस | | 

defe कहियो यह उपदेस ॥ आग्यादीनी उद्धव जनकों ॥ अपनी शाक्ते कियो थिर मनकों।0 
| SR || तब उद्भव हरिचरणनि परे ॥ हरिहृदये निश्चल करे dt ॥ पनि उद्धवजन पहुचे। है 
हां ॥ नरनारायण प्रगटे जहां ॥ ९४ ॥ तहां जाइ कीने आचरण ॥ जे जे हरिभाषे ते करण॥| ®. 
TOPS अंबर फल आहार ॥ SERT नित ARTT ॥ ९५ ॥ तब त्रय गुण बिस्तार मिठायौ ॥/ $| 
| बह्म निरंजन पायो ॥ यह हरे उद्धवो संवाद ॥ हरिजीको हे परम प्रसाद ॥ ९६ ॥/ ®. 
[कों कपाकरे सो पावै ॥ तजि भवर्सिधु बह्म जावे ॥ sr याकों आषे खुनै ॥ प्रेमसहित। 0 
हृदयम सुन ॥ ९७ D तरते पावे परमानंद ॥ श्रमही विना मिटै ga ॥ यह स्वयमेव angl ९. 
REAU जामें कछु संदेह न रह्यो॥ ९८ ॥ यामे एसो कृष्ण प्रभाव ॥ मिटे जगत उपजे हीरेभाव ॥| $ 
$ |जिन हरे प्रगट अम्नत दे करे M भक्तिनि पाइ सकल दुषहरे ॥ ९९ ॥ एक जलावितें अग्रत उपा-@. 
e यो ॥ निजाधीर देवनिकों पायों ॥ जरा रोग आदिक दुपहरे ॥ बल उपजाइ बिगत भयकरे | : 
QU १०० ॥ अर दूजो यह aga एक ॥ वेद सिंधुतें बह्माविविक ॥ सो आपने जन निकों पायर ॥| $ l 
| 0 जन्म मरण भव भयाहि मिदायौ ॥ tet ॥ ऐसें आदिपुरुष आबिनासी ॥ सुनत मिटे जिनही।0 

|| 6 |भवफासी ॥ कृष्णाम लीने ; अवतार ॥ RaR वंदन वारार ॥ १०२ ॥ ॥|6. 
| RRT ॥ ऐसौ शानि शकदेवसों, परम तत्त्व उपदेश ॥ कृष्णकथाके Sent]? | 
| | कीनो प्रश्न नरेस ॥ १०३॥ इति श्रीसागवतेमहापुराणेएकादशस्कधे श्रीम९|- - 
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|गिवदुड्वरवादिभाषायांउडंवसुक्तिनिरूपण॑नामंएकोर्नात्रशतिंतमी 5ध्याय:॥ 

। २९॥ ॥ इतिभगवंढुडवसंवादसँपू्ण॥ | 

8 दिहा ॥॥ इच्छाह निजधामकी, मुशल छलकों धार॥ कहत तीस ध्यायमें, 

|मढङलका ERU UTIA सुनी संक्षेपजो, अबपूछी बिस्तार ॥ श्रीधर 
| RASITA न्पप्राते श्रीशुकसार ॥ २॥॥ राजोवाच ॥ ॥ चोपाई ॥ हेप्रभ॒ 
हरिकी कथा झुनावो ॥ TE अग्गत यह पावो ॥ हीरे उपदेश उद्धत्हि दीनो ॥ पीछे आप 
PRI तिन कोनो ॥ १। । यादव कुलकों प्रगटे श्राप ॥ ERST कहाक्ऱ्यो तब आप ॥ इश्वरको 
0 [ST नेहि कोई ॥ अरु द्विजशाप न मिथ्या होई ॥ २॥ सबके तन मन मोहन देह ॥ 
Q |उथाको गेह ॥ जो नारी हरि दीन पावें ॥ तिनसों नेन न पेचे जावे ॥ ३ ॥ अरु जे हरिके। 
o |र्पहि गावे ॥ बानी सहित मानते पावे ॥ अङ्‌ जे खुनिकरि हृदये घौ ॥ ते पलको नहि छोडे| ६ 
qt ॥ ४॥ भारतमें aga रथमांहीं ॥ बैठे दश लहै जा जाही ॥ तिन तिन हस्की समता| $ 
Q पाइ ॥ सब संसूति ततकाल गमाई॥ ५ ॥ ऐसो तन हारे त्याग्यौ केसे ॥ कोई हरे नागमणि| A 

0 |स ॥ एस वचन कह नर देव ॥ उत्तर दीनो श्रीशुकदेव ॥ ६॥ ॥श्रीशुक उवाच॥ nie 
॥ चोपाई ॥ दारावाति उठ उत्पात॥ तिनको QN कही हरिबात ॥ उग्रसेन आदिक सलोक्‌ ॥||§ 
सभा सुधमा इषे न सोक ॥ ७ ॥ तिनसौं कृष्णचन उच्चारे ॥ इरिको मर्भे न लपे विचारे ॥|| ¢ 
नेजमायासों मोहित करे ॥ ज्ञान विवेक सबार्नके हरे ॥ ८ ॥ ॥कश्रीभगाचुवाच ॥||¢ 
। चोपाई ॥ देयादवो सुनो मम बात ॥ द्वारावती बहुत उत्पात ॥ ए उत्पाताहि मत्यु AaS 
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T । तातं तजिये यह उता ॥ ९॥ युबती बाळ gu सब जे ते ॥ संखोद्धार पेये ते ॥ 
m सकळ प्रभासाह si ॥ तह पश्चिम सरस्वाते अद्ये ॥ १० ॥ करी स्नान तन निर्मल 
शर TL सुद्ध हृदय तीरथ इतधरिये ॥ जे जे बहुत पितृ अरु देवा ॥ तिनकी करिये पजा सेवा 
। ११ ॥ अरु विप्रनकी पूजा कीजे ॥ करि सन्मान दान बहू दीजें॥ गाइ भूमि सोसों रदी ॥ 
दय हाथी रथ अन्न गादी ॥ १२ ॥ आशीर्वाद दिजनको e ॥ जातें fd सकल gl 
ist ॥ दवरु पिम गाइकी पूजा ॥ पापहरण विधि धर्म न दूजा ॥ १३ ॥ ऐसी gf. हरिः 
जीकी बानी ॥ सब याद्वांने भछीकरि मानी ॥ नावाने IR ed उतरे॥ चढि करि रथनि 
नाणा कर ॥ १४ ॥ ज्यों हरि तिनकों आम्यादीनी॥ त्यों बसनि ea विधिकीनी ॥ करि अस्नान। 
AH IGT ॥ मध्य प्रभास आप बहूमानें ॥ १५॥ तब तिनकीयो ST पान ॥ जातें भलिगयेसब 
JST IT तते मत्त सकळही भये N हरि माया विवेक हरिलये ॥१६॥ RAN कलह भयौ उत्पन्न स्र | 
में TE हारि भन्न ॥ तब तिनकी ता सभा मझारी ॥ सात्याकि वीर गिराउचारी ॥ १७॥ कृतः| 
वमाको करि अपमान ॥। सात्यकि छोडे बाणीबान ॥ भाई जो aa तनधारी॥ अरु बहुमें कहियें| 
0 | अधिकारी ॥ १ <॥ सो एही क्या करे॥ सोबत बालनिकै सिःहरै ॥ यह प्रद्मम्नवचन ul 
FIN ॥ उंतवमाक आति AECA ॥ १९॥ तब कृतवर्मा कीनौ कद्ध ॥ वाणीबाण रकास्यो| O. 
NE | अरे करे SPHERE ऐसी ॥ व्याध कुरते कीनी जेसी ॥ २० QD ater निरा 0 
ANE जाक बाइ जुलग कटि गरयो ॥ ताको वधते कीको एसे ॥ व्याध कसा हैं 
RR ॥ . २४ ॥ तब सात्यकि उढि बोले बान।॥ सूनोमूनोहे सारंगपानी॥ 0 
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इनको यश अरु आयु सरायो ॥ तातें इसो मतो ह्वे आयो .॥ .२२ ॥ एकाहि वचन 
पड़ तिनकादयों ॥ कृतवर्माकी मस्तक बाढयों ॥ यद्यापि सबमिलि. बहुत. निवाप्यों ॥. dii 
सात्यकि कध न EFE ॥ २३ ॥ तातें सकल भये ते mu ॥ सात्यकिहीसो ठान्यो युद्ध ar 
सकल भए दे ओर ॥ युद्ध रण्यौ सागरतट घोर ॥ २४ ॥ केई धनुष बानसौं लें ॥ केई. पड़गहे 
संहेरें॥ केइ फरसी गदा ङठार॥ केई ले इसि हाथप्रहार ॥२५॥ केई शुरंज गोफना केरे बक्षादिकानि 
SX ते तेई ॥ हरषित सबै करें संग्राम ॥ बैठे देखें कुष्णर राम ॥२६॥ हायसों हयहाथीसो हाथा । 
रथसो रथ साथीसों साथी ॥ खरसों खर ऊंठे ऊंठेनिसों ॥ महिषरु महिष बैल बैलनिसों ॥ २७। 
पचरसों WRIST लरें॥ नरसो नरसों नरामोछि युद्धाहि करें ॥ महापत्त हे रूएहें ऐसे ॥ युद्ध 
करे बनमें गज AA ॥ २८॥ सांब प्रद्युम्न न ठन्यो युद्ध ॥ व्यौ अक्रूर भोज अतिकुद्ध ॥ अरु 
ग्राम जीत सुभद्र ॥ करें युद्ध वीरनको भद्र ॥ २९॥ गदसे नाम कृष्णको भ्राता ॥ नामसु 

ए पुत्र विख्याता ॥ त्यों सात्यकिसों मिलि अनिरुद्ध ॥ सुरथ सुमित्र करें मिलियुद्ध ॥ ३० ॥ 
JERA WS सहल सतजीत ॥ जोधा भाद आदि अमीत ॥ आएं sus युद्धि ठाने ॥ 
हरिकरि मोहित कछु नाह जाने ॥ ३१ ॥ इष्िवंश दाशारहबेश ॥ साखत अंधक भोजवतंश .॥ 
अबुद सुरसेन मधुमाथुर॥ देश विसजन XT कुकर ॥ ३९॥ आपु आएुमिलि युद्धहि stb 
सर्षान परस्पर सुहृदय भान्या ॥ पुत्र पिता भाई अरु भाई ॥ मामा अरु भानेज लाई ॥ ३३ d 








geessS 


काके भतिजे नाती नाना ॥ मित्र मित्रमिलि IER ठाना ॥ सुहृद सुहृद ज्ञातिनसों ज्ञाती॥ 
9 |सबामीऊ भए RER घाती ॥ ३४ ॥ तब सरक्षीण भए सब. तिनके ॥ टूटे धनुष तथा सब. जिनके ॥ 
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SI सकल छीन जब भए ॥ तब तिन करने QET ॥ ३५ Ug मसल चुरणतें जेते i 
वजसमान सिंधुतट ते ते ॥ सकल करनि RA ॥ RA युद्ध Fit do | 
। ३६॥ रामकृष्ण बहुमाति निवोरे॥ परिते मुरख कछु न विचारे ॥ रामकृष्णकों रिपुक- 
DR जाने ॥ युद्ध बुद्धि अंतगत आने॥३७॥ तब आपहूं कियो तिनकोप॥ कप्यौ चँ wafer] 
d को लोप ॥ तब ऐरका कराने तिनलिये ॥ थोरे Wife प्रलय सबकीयें ॥३८॥ विप्रशाप आच्छा- a 
9 |दित करें ॥ हरिमाया विचार सबहरे ॥ प्रकट्कोध अमिक qi भयो॥ वांसविपिन झलजरि मरि/0 . 
P | गयो ॥ ३९॥ तब कुछ सकल नष्ट हारे देख्यो ॥ भुको भार उताऱ्यो लेरब्यो ॥ जाकारण लीनौ|| | 
9 |अवतार ॥ सो RA धरणिको भार ॥ ४० ॥ तब समुद्रतटभे बलिभद्र ॥ कीनो ब्ह्मध्यान | 
b |आतिभद्र M आएहि seme ले राख्यो मानव देह दृरिकिरि नांख्यो ॥ २१ ॥ aaao O 
9 लिख्यो हरि जबहीं ॥ sgae बैठे तब few चतुरसुज धाऱ्यो ॥ दशह दि|$|| 
9 | शाको तिरे निवास्यों ॥ ४२॥ ज्यों बिनम अनल परकासा ॥ ऐसो MER भयो उजासा॥ 
$ |पीतवसन नूतन घनस्याम॥ तृप्ततेम सोभा अभिरम ॥ ४३ ॥ ुंदरहाससहित सुखपझ ॥| 
0 |कमलनयन सोभाके सझ ॥ कर्णान ES मकराकार ॥ शीससुकट सोभा अविकार ॥ ४४ ॥| | 
| [eh नोळ शिरकेश विसाळ॥ उर मूएलता मणी बनमालं ॥ गलकोस्ुम करिसुत्र विराजे uld 


¢ mar मूरातिवंत समस्त ॥ तजि नहि देह भय अस्तः ॥ ४६ ॥ उत्तम चरणकमल सुमरि| 
0 आरक्त ॥ जिनकों उर ध्यावे नितभक्त ॥ दक्षिण जंघानीचे कऱ्यो ॥ वाम चरण ता उपर €|. - 
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q. P ॥ ४७ ॥ यो निश्चल है बैठे कृषणं ॥ सुमर तजि नाहि मिटै भव qum ॥ अतिळघु El 

` ॥0 पंडज रहो ॥ ste: डांय्यो मच्छहि गह्मो ॥ ४८ ॥ सो वह मंच्छ जालमें आयौ ॥ ताके उदर 
॥ ARR पायो ॥ जशा व्यांध भलकासो कीनों ॥ लेकरि शरके आगै दीनौ ॥ ४९ ॥ सो वह|| 
9 व्याधइतों बनमाँही ॥ RA पद तिन जान्यो नाईँ ॥ हरिको चरण हृढ जब पत्यो ॥ GI 
सुष जाते घात तिन क्यों ॥५०॥ सोई बाण लगायो चरण ॥ विप्रवचन नहिं मिथ्या करण dO. 
सो वह बाधक निकट चाहे आयो ॥ रूप चतुर्भुज दर्शन पायो ॥ ५१॥ चरणलमग्यौ 
देष्यो वान ॥ जराभयो तब मृतक समान ॥ चरणानि परि बोल्यो भयभीत ॥ कपत अंग र्‌ 
छग्यो ज्यो सीत॥ ५२॥ हेप्रभु में कीनो अपराध ॥ तुमहि न जान्यौ मूर्ख व्याध ॥ यह में 
कनो सकल अजाने॥ बान चलाये ग्रगपुष जाने ॥ ५३॥ यह अपराध तुमहिप्रभटांगै॥ जे तुम नाम 


लियेतें तारो ॥ तुम्‌ gm सब पाप विनासे ॥ मिटि अज्ञानहि ज्ञान IPA ॥ ५४ ॥ ब्रह्मआदि 


करें आराध॥ तिनको में कीनो अपराध।॥ ताते प्रभाजे (Sr न करै॥ मो पापीके प्राणनि हरो॥ ५५॥ 
जाते बहुश करा न ऐसो ॥ यह अपराध क्यो में जसो ॥ जिनकी मायाको विस्तार ॥ अहा 
| 


^ 





॥९<॥। 
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शिव सनकादिङमार ॥ ५६ ॥ और अति È जे ते A जानिसकेँ नहिं ते ते । 
: SET माया ॥ ताते किनहू पार न पाया ॥ ५७ ॥ तिनके पापयोनि हम 
ते ॥ कोन भांतिकरे जाने ते ते ॥ तातं अब दुजी न विचारे॥ बेगी मो पापीकों पारी ॥ ५८ । 
ऐसी जरा बधिककी बानी.॥ सुनि AEREE सारंगपानी ॥ तब प्रभु आप वचन IÀ | 
ताकौ सकल सोकभय टाऱ्यो ॥ ५९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ चौपाई ॥ उठ उठ जराभयहि माति 





॥९<।। 


6e6eo0606060000909 





LL. 


~— CC-0. Mumukshu Bhawar Y'aranasi Collection. Digitized by'eGangotri ume 






















आनी ॥ अपनो कऱ्यौ पाप मति जानौ ॥ यह समस्त लीलाहै मेश ॥ यामें कहा शक्तिद 
| ६० ॥ मेरी कृपा जाई त स्वी ॥ जहां महासुष नहिं उपवर्ग ॥ ऐसें बचन कहै हरि ज MIT 
A विमान खगेतें तबहीं ॥ ६१ ॥ तीन परीक्रम अरु परनाम ॥ करके बधिक गयो सुरधाम॥||¢ 
चढि विमान RARA गयौ ॥ जय जय शब्द जहां तई भयों ॥ ६२ ॥ तब रथ लिये सारथी ||%| 
देषे ॥ परि हरिजीकों कहूं न पेषे ॥ तुलसी गंध पवन जब पायो ॥ ताकों पोज कणप आयो ^ 
[M ६३ ॥ पिप्पलमूछ कियो हे आसंन ॥ प्रभा मनहू शशिसूरुताशन ॥ आयुध आगे । 
|मुर्रतिवंत॥ यो देषेनिजपति भगवंत ॥ ६४ ॥ तव दारुक धीरज नहि क्यो ॥ रथ तजि d 
विव्हळ -चरणनि TR उमग्यो हृदय नेनजल छाये ॥ प्रेममगन सुष्बैंन न आये ॥ ६५ ॥ । Ó 
|तबकरि धरिज आंखु निवारे ॥ करुणासहित वचन उच्चारे॥ हेप्रभु में तुमचरण न 23 ॥ ते 9 
पल पलक कलपकरि Ù ॥ ६६ ॥ जबंत नष्ट ZEÑ भयो ॥ सबदुष एकवार अनुभयो ॥ भूलि|| 6 
दिशान कहूं सुषपायो ॥ ज्यों उपति निसिमांहि छिपायो ॥ ६७॥ og बिनमें ज्यों तनबिन||' 
प्रान ॥ जेसे नेन अंधबिन भान ॥ एसें वचन कहतही सूत ॥ देष्यो एकच रित | 
$| अदभूत ॥ ६८ ॥ गगनहुतें उत्तम रथआयो ॥ हयनि सहित अरु गरुड सुद्दायौ ॥ gial S 
$ |इरि आयुष जे ते॥ रथमें जाइ R सब ते ते ॥ ६९ ॥ यह चरित्र दारुक जब देष्यो ॥ ` विस्मय j 
 |भयो अचंभा लेष्यो॥ तब हरि सूतहि बचन सुनाए ॥ करि सन्मान दुःख ww ॥ ७० ॥|९| ` 
9 | श्रीमगवाचुवाच।॥ ` ॥ चोपाई ॥ सूत दारिकाकों उम जावो ॥ समाचार स्र जाइ सुनाबौ ॥ $ 
9 सबको मरण राम निरयीणो ॥ अर मेंह अब करत प्रयाणे ॥ ७१॥ द्वारावती रहो मतिकोः ॥ 
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| उपदेव ॥ १ ॥ विद्याधर किन्नर गंधं ॥ पितर महोरग चारण dd ॥ गरुड लोक पंक्षी | 
सिद्ध ॥ हरिके दुरी कांमनाविद्ध ॥ २ ॥ सबर्मिलि हरिदशनकों आए ॥ सब मिठि हरिके दर्शन 
पाए ॥ हरिके जन्म कमे उन m ॥ सममिलि जय जय शब्द सुनावें ॥ 3 ॥ सकल विमान-॥0 
नि छायो गगन ॥ बरे पुष्प प्रेमकरि मगन ॥ वारंवार करें परनाम ॥ सुषतें भाषें हरिको नाम्न|९ 
॥ ४ ॥ ब्रह्मादिक सब कृष्णाविश्वती ॥ कृष्णाद करि तिनकी उदभ्रूती ॥ ते समस्त SY भगः| ¢ | 
वान ॥ नेन सुँदित बठान्यो ध्यान ॥ S बह्मर आप एककारे ध्यायो ॥ द्वेतभाव सब दरि 0 
j| sert ॥ निजतन लोकानिको आभिराम ॥ ध्यान धारणा मंगलधाम ॥ ६ ॥ anb आगे ४! 
® | धारणा करि ॥ आमिउपाय भस्मसो करि ॥ तब हरिजी वे$ंठ सिधारे ॥ याविधि सबके कारज सारे ®. 
Q ||| ७ ॥ तब इुंदुभि बाजे epe ॥ उपज्यो हर्ष मिट्यो भयशोक ॥ sem कीरति धीरज 


O |हि करि mE यप ह्वै जावें ॥ ताको षोज न कोई पावे ॥ १२॥ df इरिकियो प्रयाणो जई ॥ | 
` || 6 FE तिनहीं न देख्यो तत्रहीं ॥ भूमे गट इते तब देखे ॥ उप्त भए किनहूं नहिं पेले ॥ १३ ॥| ७ | 
| 8 |ह त्रप एद अरचभा नाई ॥ शक्ति अनंत सदा इरिमांहीँ rms हरिकों अवतार ॥ aa |. 
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PRA नाना व्यवहार ॥ १४ ॥ सो समस्त माया करे जानो ॥ हरिकी शाक्त होत सब मानो॥ 
हाजी सदा एक रस रहे ॥ कमे न करे जन्म नहिं गहे ॥ १५ ॥ औरे कभ करत सह sm 
जन्मलियो हरिजीको मानें ॥ ए सब देहनिके व्यवहार ॥ इरिजी इन सबहिनके पार ॥ १६ ॥ 
जसें नटबाजी विस्तारे ॥ बहुऱ्यो आपादि सकल: निवारे ॥ बाजीगरहि सकलो न्या ॥ 
यों हरि कमं अरू अवतारा १७॥ जिन हरि रच्यो त्रिएण संसारा d नानाभाँति प्रगाट आकारा ॥ 
आप प्रवेश कियौ तिन तिनम ॥ सब बरताइ बिनासे BAX ॥ १८ ॥ अंत आपके आप 
RRI व्यांहीइन अवताराने गहे ॥ शुरुको मतक पुत्र जिन आन्यो ॥ काल मृत्यु 
का गवही भान्यो ॥ १९ ॥ ब्रह्मशख्ते तुमहिं बचायो ॥ बधिकाह up सदेह पठायो 
जो अपनी रक्षाकरते ॥ तो तिनकों काहे पारे हरते ॥ २० ॥ सब्र जगकी उत्पत्ति 
तिपाळ ॥ नासकरे जिनके बलकाल ॥ Ud सकल शक्तिमय देवा ॥ ब्रह्मा आदिकेरे जा 
वा ॥ २१ ॥ हरिवेकी RAR भार॥ धयो इ तो मानुष अवतार॥ तासो भूको भार उतार्‍्यो 
छिउहे RER EFA ॥ २२ ॥ ज्यों काटो लाटो पगमांश ॥ सो काटे बिन निकसे नाशी 
कांटे कांटे काब्यो जबहीं ॥ सोऊ डारिदियो पाति तही ॥ २३ ॥ त्यों इरि म्रतक देह क्यों 
WW ॥ निजानंद पदसों नाषें॥ अर एके अतिही अङ्गान ॥ तिनको प्रगट दिषायो ज्ञान ॥ २४॥ 
योग साविकरि राषे देह Ub पुरुषारथ करि मानें एह ॥ सकल विकारनिको आगार ॥||6 
ताक राषितज सुख सार ॥ २५॥ ताते तिनको मोह मिटायो ॥ देह तजे ते ब्रह्म बतायो |i n 
ऐसे तनको A अनादर ॥ तातें कोई करे नहिं आदर ॥ २६ ॥ ताते हरि dés पधारे ॥|॥ 
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9 ||बाजी ज्यों देहादि निवारे ॥ sem हर इँद्ादिक जे ते ॥ देषि प्रयाणो हरिको तेते ॥ २७॥ | 
५ |य भए कृष्ण शुणगावें ॥ अपने अपने लोकाने जावें ॥ जो हरिचिश्ति di उठि प्रात ॥ कृष्णदे- 
9 |वका निभ बात ॥ २८ ॥ सो इढभक्ति रृष्णकी पावे ॥ जातें ऋषणलोकमें जावे ॥ हरि दारक 
दारिका पाठ्यो ॥ सो वसुदेव नृपातिपें आयौ.॥ २९ ॥ भयो वियोग विकल आतिचित्त ॥ 
जेसै कपण गएतें वित्त ॥ आंख प्रवाह चङे नेननितें ॥ आति व्याकुल अटपट बैंननितें॥ ३० ॥ 
सब यदुङलको नास सुनायो ॥ अरु बळको निर्याण जनायो ॥ तिन दोनोंके चरणानि परे ॥ 
dq सास्थी वचन उच्चरे : ३१॥ यों सुनिलोक तप सब भये ॥ करत विलाप प्रभासहि 
| गये ॥ तहां जाइ इरिजी नहिं देषे ॥ तब dde गए करि लेषे ॥ ३९ ॥ तब रोहिणि देवकि 
9 वसुदेव ॥ उग्रसेन राजा नरदेव ॥ हरि बिजोगतें उपज्यो सोक ॥ तातें चहुं तज्यो नरलोक 
$| ३३ ॥ रामक्ृष्णको इसो विजोग ॥ जातें मिठ्यो देह सँजोग ॥ बल युवती सब ले बलदेह ॥| 
अभि प्रवेश कियो अतिनेह॥ ३४॥ वसुदेवहि ले षोडश नारी॥ किय सह गमन चिता संवारी ॥ J 
t RaR जहांलों जे ते ॥ तिनकी त्रियाने लिये सब तेते॥ ३५॥ सबहिनके आते कृष्णावेजोग ॥| 
|9 |जा कयी आमे संजोग || हरकि वचर जहांलों जेती ॥ रकमाने आदि सकल . मिलि ते 
jas हरिको रूप हदेमें धन्यो ॥ अमि प्रवेश सकछ PS aep ॥ अर्जन परमसखा 9 
दर्जीको ॥ छष्णवियोग प्रहारकजीको ॥-३७॥ ताते srt आति दुखपायों ॥ gaal S ||. 
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a बंडु ज्ञाति प्रियः ते ते ॥ ३९ ॥ तिनकों जो पिंडादिक दाना ॥ मृतक क्रिया जेती विधि 
9 |नाना ॥ सोई सो अञ्जुन सब करि ॥ कृष्ण AD नहिं परिहरि ॥ ४० ॥ तब दार्कि 

कृष्णबिनु भई ॥ सायर बोरि पलकमें लई ॥ केवल हरिजीके ग्रह जे ते ॥ die रहे 
सकळही ते ते ॥ ४१ ॥ नितबिहार जहाँ इरिजीकों ॥ सुमरत gaa उधारणजीको ॥ मंगळ 
0 सकल मंगलनि केरे ॥ त्रिभुवन wee RAAN ४२ ॥ xp बाल पृद्ध संब जेते ॥ 

मरत मरत उबरे केते ॥ ते ASIR दिली ले आए ॥ समाचार पांडवनि सुनाए ॥ ४३ ॥ 
IR सकल पितामह जेते ॥ कृष्ण प्रयाणो सानिकरि ते ते ॥ Su वंशधर राजाकियो । 
मथुरा तिलक वज्रको दियो ॥ ४४ ॥ ते सब तजि उत्तरदीशि गए ॥ कृष्णाहि सेइ कृष्णमय भए ॥ 
जो यह हरिजीको अवतार ॥ जामें S शणविस्तार ॥ ४५॥ तिनकों कहें सने नित जोई ॥ 
सब पापानितें छूटे सोई ॥ याविधि हरिजीके अवतार ॥ बालपनतें कभ अपार ॥ ४६ ॥ 
लोकबेदमें MER जते ॥ गावैं सुनेविचारे तेते ॥ तब ते लहें परम आनंद ॥ मिले कृष्ण छूटे 
[NER ॥ ४७॥ ॥ दोहा ॥ ॥यह हारको अवतारमें, तुमसों कह्यो सुनाइ ॥ याकों 
कहि सुने सुमरि नर, नारायण मिलि जाइ॥४८।॥ चोपाई ॥ बह्म निरीह निरंजन 
TT LL सकल लोकके अंतरजामी॥ भक्ताने हेतधरे अवतार॥ नाना भांति करे उद्धार ॥ ४९ di 
तिनमें कृष्ण स्वयं भगवान ॥ ज्ञान क्रिया सब शाक्ते प्रधान ॥ जिनके Send कहे शुकदेव ॥ 


सुनत हि cp परिक्षित देव ॥ ५० ॥ जिनको नामलिये भवनाहीं ॥ लेकरि राषे निजपद मांह ॥ 
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T? ; E 
कृष्ण संतकोवित्त ॥ नमस्कार नित प्रश्नुकों नित्त ५१ ॥ तें अब संतदाससें नाम ॥ | 
री जीवनके काम ॥ कृपानिधान मक्तिकखावै ॥ अपनी शाक्ति हृदयमैं ल्यावै ॥ ५२ ॥ dy 
0 | पिधि msa fae ॥ अपनें परमहि पद्‌. पहुंचावें ॥ zemer तिन ज्ञान सुनायौ ॥ 
® | उद्धवजन निजपद पहुंचायो ॥ ५३ ॥ सोः ले कह्यौ संस्कृत ब्यास ॥ तातें होइन agl e 

D EE ॥ जो पंडित तिहिजानें सोई ॥ दूजो कदे न जाने कोई ॥ ५४ ॥ तातं तिन अब कः||% 
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0 err कीनी ॥ मो सेवककों आय्यादीनी ॥ सब छोकनिके! हित मनधारी ॥ मम उर है भाषा।0 
z वि स्तार ॥ ५५ ॥ याकों वाचे सुनें सुनावें ॥ ध्यानकं उंचै ew ॥ ते ते लहें alle 
9 पिराग ॥ प्रेम भक्ति हरिको अनुराग ॥ ५६ ॥ प्रेम प्रवाह मगन नितरहें ॥ भव दावानल कदे | 
9 |न ERI एसे हवे करि ब्रह्मसमावें ॥ तजि आनंद जगत नहिं आवें ॥ ५७॥ कबं करे कामना ||५|| ` 
कोई ॥ यातें लहे सकल सो सोई ॥ ताते जे जे होइ सकाम ॥ अरु जे बहभागी निइकाम|| o 
$ | १८ ॥ तिन सबनीकों भाषा एह ॥ भुक्ति अह सुक्तीकों गेह। ताते यासों कीजे प्रोत ॥ यह O| 
9 | सब संतनकी रीती ॥ ५९॥ संवत सोलह-शत बांणवा ॥ भ्येषठशुक्क षष्ठी कुजदिवा ॥ gall 
9 (दास उह आज्ञादानी ॥ चतुरदास यह भाषाकीनी ॥ ६०॥ दोहा ॥ परमज्ञान प्रगट | $ | 
9 | कियो, ममघट छै निजदेव ॥ ते मेरे उर नितवसें, संतदास शुरुदेव॥ ६३ ॥| | 
| कुंडलिया M चउरदास कृत ग्रंथ यह ॥ सोध्यो श्रीधरसाम ॥ अब चम्यक सोधन कियो| ९ | 
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र | पीताबरसें नाम | पीताबरस नाम रामको मारग देख्यौ ॥ लघु गुरु अच्छर सोधि बोधिंक geglo 
9 | पेख्यो॥ अपत्नंश जे शब्द शुद्ध संस्कृत कियसतुर॥ जांहि पेलि È लोक गोप शब्दनिमें चतुर॥ १ ॥। 


इति श्रीमद्गागवतेमहापुराणएकादशस्कंधश्रीश॒कपरीक्षितसंवा- 
दभाषायांश्रीकृष्णप्रयाणोनाम एकात्रेशतमोऽध्यायः 
॥ ३१ ॥ श्रीङृष्णार्पणमस्ठु॥ n 


हरिप्रसाद मगीरथजीने नाखि ओपिनियन प्रेसमें छपवाकर प्रसिद्ध किया | | 


हरिप्रसाद भगीरथजी, 


काळकादेवीरीड-रामवाडी 
| सुंबई' 





Printed by Vinayak Balkrishna Paranjpe at the Native Opinion Press No. 2, Angrias Wadi, 


Girgaon, Bombay and published by Vrajavalabha Hariprasad Bhagianthaji, 
House-No- 33], Kalkadevi Road, Bombay No. 2: 
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Sere eer Sit Sidi Sus att Sidi: q [ 42999 9999 89५५9 P s 
i भगवान्‌ वेदव्यासप्रणीत विश्वविरूयात rine op PET दिलाना जगत्ता क्षी ftaa 2 j 
à दीपककी सहायतासे दूसरोंको दिखानेकी चेष्ठाके समान ही हास्यास्पद नहीं, बरन्‌, उससेभी बहुत बढकर है, अत बिता i 
| न करके केवळ इतना कहे बिना भी हमसे रहा नहीं जाता कवि. इतिहासके नामसे अथवा पञ्चम वेद कहकर पुकारा जानेवाला 
| यही विराट्‌ ग्रन्थ हमारा सचा इतिहास और हमारी उच्चतांका सच्चा नमूना P :कि जिसके गर्में भगवहीताके समान अनेक 
j अनन्त अनुपम रन्न भरे हुए हैं। हमारी ऐसी गिरी दशा भी जबतक हमारे ऐसे ग्रन्थ जगतीमें जाग्रत्‌ हैं तबतक हमसे आगे ! 
à जानेकी कोन कहे, हमारी वराबरी करनेको भी किसीको साहस नहीं होसकता । यद्यपि हमने अपना माग छोड़ दिया है और ! 
j इधर उधर भटक XE हैं तथापि अनेक खाई RAR बेरबेर ठोकरें खाते रहने पर भी हमें अवतक अपने घरका रास्ता नहीं 
छ मिला, इसते इम बेहद बरबाद ही नहीं हो चुके हैं; पत्युत दिनवादिन बरबाद ही होते जारहे हैं; तथापि हम तबतक बिलकुल ए 
d निराश नहीं हैं, जबतक हमारा सच्चा पथद्शेक महाभारत महीमण्डलमें विद्यमान है शोक है किउस देववाणीसे इम बहुत दूर हैं Y 
; कि जिसकी बदौलत हमारे पास देवी संपत्तिका भण्डार भराहुआथा और इम देव कह कर पुकारे जाते थे।इसीसे महाभारतरूपी | 
; sl छायामें qs रहनेप्रभी उसके प्रभावको न जानकर आज इम दरिद्रजानित असह् कष्ट सह रहे हैं | हमारी आशाको $ . 
y किसी अंशे पूरी करनेके छियेही शरीमान सबछसिंह चौहानने तुळसीकृत रामायणके दँगपर दोहा चौपाइयोमें संसेपसे संपूणे 
y AUN एसे a बाद किया हे कि जिससे सवे साधारण महाभारतके असाधारण TE रहस्योकों समझलेनेमें समर्थ ; 
| teer सहे जाने ससे । इसकी विजते करण "का पारि दन ससे Rem है यह बात fim } 
: | ओर 
Ee दर आदि m Uu ना वक्ता व्यास देव ओर us aurem RA 
हरिप्रसाद भगीरथजी, काळकादेवी रासवाडी-सुंबई. 
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